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दे अवतारवबाद मीमांसा 


अवतार क्या हे 
०+>०4 ९९२६४ ८- 


जब से स्वामी दूयानन्दजी ने प्रचलित अवतारचाद का 
एडम फरकफे .ईश्चर के अवतार न होने का उपदेश दिया है 
तभी से श्रवतारवादियों की मणडली में बड़ा छइलचल मचा 
हुआ है । अवतारवादियों ने ईश्वर फे अचतार को वेदादि से 
सिद्ध करने का अनचरत प्रयत्न किया और अब भी पे परावर 
करते जाते हैं । इस समय दिन्दु समाज इस प्रकार दो दल 
में घिसक्त दो गया है। एक अघतारबचादी दूसरा अनवतार- 
चादी ।एुफ़ अपने पक्ष को बेद से मएडन करता है दुसरा 
उसी चेद के प्रमाण से उलका खंडन करता है। 
ऐसी दशा में साधारण जनता का यद्द निशुय करना कठिन ; 
इोजाता है कि किसकी बात खत्य मानी जाय और किसकी 
बात श्रस॒त्य मानी जञाय॑ । क्योंकि दोनों बेद का प्रमाण देते 'हैं 
इसका कारण स्पष्ट है। घेद के झर्था करने में साधारण जनता 
को तो छोड़ दीजिये बड़े २ खंस्क्ृत'फे विद्वान चक्कर में पड़ जाते 
हैं। कारण यह है कि चेदकी भाषा वर्तमान संस्कृतभाषा से 
मिन्न है। चर्तमान संस्कृतभाषा वेदंभापा फा रूपान्तर है 


5२ अवतार कया है। 








कि च ३ ५ल री मी टी लत स> 


वैदसमाषा से चतंमान खंस्कृतमापा निकली है ! इसी 
-लिये- हुंसका नाम संस्क्ृतभाषा है | पहले इसक्ता नाम 
देवमाषा 'देववाणी था परन्तु श्रथ सव पुकटी समझा ज्ञाता 
है ! परन्तु इसे फमी सी न भूलना चाहिये कि फेघल संस्क्ृत- 
भाषा का आचाय॑ या काव्यतीर्थ या ध्याकरणाचाय पास कर 
छेने से ही कोई चेदका परिडित दोगया । उक्त उपाधियाँ के 
पास कर लेने पर भी वेद का पर्याप्ह्ञान तब तक नहीं होता 
जब तक कि वैदिक साहित्य फा अध्ययन न किया जाय ! 
पर आज वैदिक साहित्य के अध्ययन करनेवाले इस भारत 
घर्ष में कितने पणिडत हैं ! इस फाशो में जो संस्कृत विद्या का 
केन्द्र है, जदां ष्याफरण, साहित्य न्याय आदिके पढ़ानेवाले 
सेकड़ो बड़ेबड़े घुरन्धर विद्वान तथा उन्हों फे विद्याथी मित्रते 
हैं, चद्दां वैदिकसाहित्य के पढ़ाने वाले विद्वान त्था पढ़ने 
घाले विद्याथी मुश्किल से २।४ मिलेंगे ! जब चेदिक खा- 
हिल्य के पढ़ते और पढ़ाने घालों की इस फ्राशी नगरो में यह 
दशा है। तो दूसरे स्थानों फीबात करना ध्यर्थं है। इसलिये 
जब संस्द्धत फे पढ़े लिखे विद्वान सी घेदिक साहित्य के सवा 
ध्याय फे अभाद से उसके तात्पये के समझने में अखमर्थ दो 
जाते हैं तो वेचारी साधारण जनता के विषय में क्या कहा 
जा सकता हैं। चद्द तो इन्हीं संस्कृत विद्वानों का मुह्ँ ताकती 
है, ओर ये संस्कृत के विद्वान पक्षपात्र के फारण जनता से 
सत्य फो छिपाते हैं इसी से जनता संशयप्रस्त रदहसी है। 


अवतारवाद मीमांसा । ३ 


अटल ल्‍ितटी तलाक. 


पर इस संशयखसागर से निकछने का साथ क्‍या है? 
क्योंकि साधारण जनता गूढ़ तत्वों फो समझ नहीं सकती 
और न चद उसकी झधिकारिणी है, पर उसे भी खरल-मार्गं 
से प्रकाश में छाना चिंद्रानों का एक परम कर्तेंध्य है! इसी 
विचार से काल्राम आदि के फैलाये हुये प्रमको दूर करने के 
लिये पदले दम उसी पर विचार करना है कि अवतार कया है! 
अवतार का झर्ण उतरना है। यह अब पूर्चक तधाठु से 
बनता है जिसका अर्थ उत्तरना होता है। यद्द प्रयोग खर्च 
ध्यापक में नहीं घट सकता है | यदि परमार्मा कहीं ऊपर 
बैठा दो तो अल्वत्ा उसका अचतवार कह्टना उचित कहा जा 
लकता दै। परन्तु सर्वे ब्यापक में इसका प्रयोग करना दी 
अचिया और अहान है । असल बांत वो यह है कि भ्रवतार के 
सममभने में लोग भूल करते हैं । युधिप्ठिर को लोग घमम का 
अवतार कद्दते हैं तो फया धर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका अब- 
तार छुआ फरता है आजकल सी लोग अत्यंत सरयवादी घर्मा- 
समा मनुष्य को धर्म का अवतार कद्दा करते हैं ? जे आदमी 
बहुत क्रोधी द्वोता है उसे लोग दुर्वाखा या यम का अवतार 
कद्दा करते हैं | राजा के विषय में मछ्ठु संध्विता में लिखा है-- 
ध्प्वानिलयमारकाणामस्तेश्त चदणस्य तल ।.. 
चन्द्रधित्तेशयोश्वैव मात्रा निह्न तय शाश्वती ॥ 
यस्मादेपां छुरेन्द्राां मात्राभ्यों निर्मितो उफ ॥ 
तस्माद मिभवस्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ 








अर कथ.न्‍व, 


् 





छ झवतार क्‍या है । 





खोग्निमंवति दायुश्च. सोडकशसोमः सघर्म 
. राट्‌। स छुवेरः स वरुण स महेल्द्र३ प्र मावदः॥] 

, अर्थ-इन्द्र, वायु यम खूय अश्ति चदण चन्द्र कुबेर के सार 
भूत अ शक्ो लेकर राजा बनाया गया । क्योकि इन देवताओं 
फे भशों से राजा बनाया गया है इसलिये सब प्राणियों को 
झपते तेल्न से घह चश में कर छेता है [ 

चही अग्नि है वद्दी सूर्य है घद्दो चन्द्र हैं वद्दी यम है चद्दी 
कुबेर है वही घठण है वही अपने प्रभाव से महेन्द्र है। अब 
आप लोग यहां देखते हैं कि पहले श्लोक में तो इन्द्रादिका 
अंश शज़ा फो बतलाया गया पर अन्त के श्लोक में राजा को 
खाक्षात्‌ इन्द्र अग्ति वायु कहा गया है । फ्यां सत्यतः चद्द सूर् 
का टुकड़ा है या सूर्य है, अग्नि को टुकड़ा है या स्वत३ अग्नि 
है १ अथवा इसका भाव कुछ और है? 

यह तो प्रत्यक्ष द्वी है कि राज्ञा सूर्य या अग्नि या चाय का 
अंश ( डुकड़ा ) नहीं है और न वह स्वत सूर्य वा अब्नि चा 
घायु है जैसा कि श्लोक में फहा गया है इसलिये मानता पड़ेगा 
कि उन सूर्यादिकों के शुर्णा का आ्षेप राजा में करके राजोको 
उनका अंश या तद्गुप व्णंत क्षिया गया है? जैसे खूर्ष अपनी 
किरणों से परत्येक्ष जगद्द को प्रकाशित करतश है उसी प्रकार 
राजा विद्यांदिक्तीं प्रसारकर अन्घकारक्तो न्ट करता है। अझयवां 
चूर्य के समान अपने तेज से सदक्ो अभिसूत करता है इसलिये 
राज़ा को दूं वा दुयं का झ्'|श कट्ठा गया है इसी प्रकार चाधु 


खअपतारदाद मीमांसा । छू 


कििलमभरीयटीय वीफमनल, 


अग्नि आवि के ग्रुणोके आरोप से राज़ों फो उनका भ'श अथवा 
तद्रूप कद्दा गया है । इलका भाव यद्द कदापि नहीं है कि यजा 
सूर्यादे का भ्रंश दोने के कारण स्पतः सूर्यादिकां खाक्षात्‌ 
अपतार है शिन्‍्तु राजा में दूर्यादे के गरुगगोका आरोप करके 
राज्ञाकों साक्षात्‌ यु कद्दा गया है । यद्दी भाव ईश्वर के अच- 
वार का है । भव भागे चलिये। जिस पुराणसे अवतारधाद की 
सृष्टि हुई है घद्द पुराण भी श्रचतार के मसले में हमारे हो 
सिद्धान्त का पौपक है। 

देवांशः स तु चिछेयश यो मंचेदु विभचा घिकः । 

नानुपिः कुसझते काष्यं नाथद्वो दद्गबमर्चते । 

ता देवांशों दद्ात्यन्त नाविष्णुःपृथिथीपति३ ॥ 

इन्द्राद्‌ग्तेयंमादु॒ विध्योरधनदादिति भूपते । 

प्रभुत्य॑ प्रसाध॑ च कोपं चेव पराक्षमम्‌ ॥ 

आदाय क्रियते नू्न शरोरभिति निश्चयः ॥ 


यः कश्चिवु चलचान्‌ लोके भाग्यचानंथ भोगधान्‌ | 
पिद्यावान्दानवान्‌ चापिसदेवांश। प्रपव्यते ॥ 


तथेवेते समाख्याताः पाएडया। प्ृरथिवौपते ॥ 
देवांशो चाछुदेवोपिताराययसमयुति॥ ॥ 
झर्थ--जो विसव-[घधनचल शक्ति आदि पेंश्वय्न) में भधिक 
होता है उसे देवांश समझना चादिये । जो ऋषि नहीं है 


घंद्द काव्य ( मंत्र ) नहीं घना सकता जो दद्ग नहीं है, वह्द दद्ध 
की पर्चा नहीं,.कर सकता | जो देवका अ'श नहों है घद्द अन्त 





घक. 


'द अ्रवतार फ्पा है । 


अली लीप्लअटी+ी 225२) ९ (भर भी 2० अप झ०. सी पे के की 4५ तक 


0008 कल पर कर कल जल ली 
नहीं दैता, ज्ञो विष्णु का अंश नर्दी चद्द राजा नहीं होता । इन्द्र 
अग्नि यम विष्णु कुवैर से प्रभुता प्रभाव फोप और पराक्रम को 
लेकर राजा का शरीर पनाया जाता है। जो कोई खंखार में 
बलचान माग्यधान सोग्यवान विद्याचान और दामवान द्वोता 
है बच्दी देवका अंश कद्दी ज्ञाता है । इसी तरद्द पाएडव लोग 
भी देवों के श्र'श कद्दे गये हैं । नारायण कर खमान तेज रखने 
के कौप्ण चाछुदेव (कृष्ण ) भी देवके अ'श कदे जाते दें |: 
पाठकों ? अब आ्राप इसपर थोड़ा घिचार करे कि ईएवर 
का श्रश कौन कद्दा जाता है? जो खंसार में चेभवशाली 
होता है भिष्तकी चाणी तथा पराक्रम से संलार में क्रान्ति 
भच जाती है चद्द इंशवर का #श फटद्दा जाता है। इसी प्र कार 
जो अधिफवल चान चिद्यावान दाता मांग्यशालो होता है चही 
ईश्चर का अंश समझा जाता है। श्रो कृष्ण भगवा न भी 
इसी प्रकार नारायण के समान कान्ति रखने के कारण ईश्वर 
के अश वह्देम्ाते हैं इससे स्पष्ट पता चलता है कि पुराणों में 
अ्रववार उसीकों माना है जो ऐश्वर्य शांली दो, बलवान दो ॥ 
फिर चादे चह बल शारीरिकट्दो चाहे मानसिकट्दो चादे आध्या*- 
स्मिक हो | भगवांन कृष्ण भी ऐसेद्वी थोग्य द्ोने के कारण 
ईश्वर के अवतार पुराणों में कहे गये परन्तु थे स्वतः श्रह्म 
न थे। दे० भा० स्कन्ध ६० झ० १ 
, गीता भी इसरो बात का प्रतिपादून करती है । यहुयद्धु 
विभूतिमत्सस्व॑ श्रीमदुज्ञितमेचल 





अवतारवचाद मोमांला । छा 





ऐसे ही देवी भगवत में कहा गया है ( झ७ २६ स्कल्ब ६ ) 
यहु यदु विभतिमस्खत्व॑ भीमदूर्जित मेवच । 
तत्तदेवावगच्छत्व॑ पराशकयंशरसंमवम्‌ ॥ 

संसार में जितने प्राणी पेश्वर्थवान्‌ होँ,भीमान और उन्नत 
हों उन सबको भगवान का श्र'श समझना चाहिये । 

इन उक्त प्रमाणों से स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार के 
लाखों का अगणित अवतार संसार में हुये हैं और होंगे पर वे 
इंएवर नहीं हो सकते | इसो सिद्धान्त को लेकर राम, कृष्ण, 
अज्जु न, युधिष्टिर, परशुराम, व्यास आदि महात्रुभावों को पौरा 
जिर्कों ने अचतारं माना है। श्रोर यदि सुक्ष्मतयां चिचार किया 
जाय तो उन सम्पूर्ण मद्दानुभोवों के चरिश्नों से, जो अवतार 
माने गये हैं, यद्दी निश्वय मी होता है। पर्योकि राम और कृष्ण 
श्राविमे ज्ो हिन्दूधर्म के अन्दर अवतारों में मुख्य माने ज्ञाते हैं 
ईश्वर लक्षण फमी नद्दीं घट सकते । उत्तम कोटि के जीव थे। 
उषत पुराण के प्रमाण से सी हमारे कथन की पुष्टि होती है। 
पर लोग हमारे इस कथन को तब तक ठोक न मानेंगे जब तक 
मैं अपने पक्ष की पुष्टि में पर्याप्त प्रमाण न दूं। पुराणों में राम 
और कृष्ण ओदि जिस विध्णु के अवतार मानेंगे हैं, पहल्ले 
उसी चिष्सु की असमर्थता श्रद्पक्षता का दिग्दशन फोजिये 
आपको मालूम दो ज्ञायगा कि .पौराणिक रामकृष्णादि को 
जिस विष्णु का अ्रषतार मानते हैं वे स्वयं परतंत्र हैं । दे 


ष् झचतार फ्या है । 





भा० -स्क०१, झ० ४ विदणु को ध्यान में तत्पर देखकर प्लह्माने 
पूछा कि आप किस का ध्यान कर रहे हैं। में तो आपको ही 
आदि कारण मानता है आपसे ही मैं पैदा हुआ हूं और शिद 
सी आए को ही श्राघ्षा से संदहार फरते हैं तव चिष्तु चोले-- 
जगत्संजनने शक्ति: त्वयि तिध्ठति राज़सी । 
ल्विको भयि दद्ेच तामसखी परिकीतिता ॥७०) 
तथा चिरदिसस्त्वन्न तध््कमंकरणे प्रश्चुः 
नाहँ पालयित शकूत्तः संदर्तं' नापिशंकरः ॥ छम ॥ 
तद्घीना चय॑ से चर्तामः) सत्ततं दिमो) 
प्रत्यक्षेत परोक्षेत्र दष्टान्तं २ुसु सुत्रत ॥४६॥ 
शेषे स्वपिमि पर्यके परतंन्नो न संशय३ | 
- तद्घीना सदोतिष्ठे कांछे कालचर्श गत: ॥ १० ॥ 
तपश्चरामि खततं तदधीनोस्म्यहं खदा ॥ 
'कद्ाचिस्लद लक्ष्त्या च चिहरासि यथा छुखम्‌ ॥५शा 
दाचिद्दानवेः साध संग्राम प्रकरोम्यदम्‌ ॥ 

, यदिष्छापुदषो सूल्वा चिचरामि मददाणंदे हपर/ 
फच्छुप: कोलर्सिहदश्च वामनश्च युगे युगे। 

' गे फस्यापि प्रियो लोके तियंगुयोनिषु्समव३॥ 
नाभवं स्वेचछया वामचारादा दिलुपोनिषु ॥४७ा 
घिद्दाय ,लए्ष््या सद्द संविद्वारं कोयाति 

: अस्स्यथादिधुद्दीनयोनिद्ु शब्यां छा घुक्रवा 
«7 “च्डासनास्थः करोति युद्ध' विपुल्त.स्वतंतरः ॥ ५८ ॥. 


अचतारवचाद भीमांसा । $ 
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पुरा पुरस्ते5 ज'शिरोमदीय॑ गतंघनुष्या स्वलतांल्पवचापि | 
स्कया तदा बाजि शिरोशद्वीत्वा संयोजित शिहिप बरेण भूयश१६ 
इयाननोएँ परिफीतिंतश्च प्रत्यक्षमेतसवलोककर्त: । 
विडम्बनेय किललोकमध्ये कर्थ भवेदात्मपरोयदिस्याम्‌ ॥६०॥ 
तस्माान्नाईं स्वत॑त्नो स्मिशकत्याधीनो स्प्रिखर्चदा । 
तामेव शक्ति सतते ध्यायाम्ति च निरन्तरम्‌॥ ६१ ॥ 
देवी० भा० सकन्ध १ श० ४ 
श्रध--रुष्ठि के उत्पन्न फरने में तुमे राजली, छुममे 
सात्विकी श्रौर शिव वामसी शक्ति है । उसके बिना हमलोक 
फार्य करने में ध्समर्थ हैं। में,शेप पर खोता हूँ झतः परतंत्र हूं 
इसमें कोई संशय नहीं है। में उसीके अधीन रद्दता हैं। समय 
पर सदा उठता हूं तप करता हूं लौर सदा उसके अधीन 
हूं। कमी तो लध्छी फे साथ खुल प॒र्धंक चिद्दार करता हूं कमी 
दानवाँ फे खाथ संग्राम करता हूं। संसार में तियथंग्योमि में 
पैदा द्वोना कोई नदीं पसन्द्‌ फरता। में श्रपतती इण्छा से वारा 
द्वादि यॉनियों में नहीं गया । लक्मी के साथ विदार छोड़कर 
मछली इत्यादि फ्री दीत योति में फोन जावेगा पहले तुम्हारं 
सामने ही मेश शिर घन्तुप की ढोरी से ढढ गयाथा, ठुमने दी 
घोड़े का शिए लाकर लगाया तबसे में संसार में दयानन 
( घोड़मु्दों ) प्रसिद्ध दोगया । खंखार में यह मेरी विडम्बना 
नहीं तो क्या दे! यदि में स्वतंत्र द्वोता तो कभी ऐसा होता 
इसलिये में स्वतंत्र नहीं हूं किन्दु शक्तिके श्रघीत हु । उसी शक्ति 
का में खदा ध्यान करता हूं । ; 


१० झपतार फ्या है। 


हा] 


प।/ठक विचार करके देखे कि ये सब लक्षण जीवात्मा 

“के हैं या .परमोत्मा के ? परमात्मा दुःख खुखसे परे भौर 
जीवात्मा दुखछुख का भोक्ता दै क्लशकर विपाकाशयैरपरा- 
सुष्टः पुदषविशेषः ईश्वरश ।योग०। जो विष्णु इस प्रकार अपने 
मुँद से श्रपनी अशक्तता, भ्रस्वतंत्रता दुःख आदि चर्णंन करता 
है चह जीवात्मा फे सिचाय और क्या द्वो सकता है ? इतना 


ही नहीं विष्णु अपने सुख से अपना जन्म भी वर्णन करते 
है। देवी भां० रुकण्च ३ अध्याय ६ 








खेषा चरांगना नाम या हष्टो थे मद्दार्णवे । 

वालभावे मष्ठीदेधी दोलयन्तीच मां सुदा ॥ ६३॥ 

शयान॑ वटपत्रेच पर्यके झुस्थिरे - डढ़े। 

पाांगुष्ठ करे रूत्वां निवेश्य छुखपंकले ॥ ६७ ४ 

लेलिदानं च क्रीडन्त॑ अनेकैबाल चेष्टितेः । 

स्ममांणं कोमलागं चढपत्र पुरे स्थितम्‌॥ धूप 0 

काम्तो जननी खेषा श्ट्णुतं प्रव्नोम्यदम॥ 

अत्भमृतं मया पू्थ प्रत्यामिज्ञा सम्ुत्थिता ॥ ६६ ॥ 

घिणष्णु मंहाराज, प्रह्मा ओर शिवले कदते हैं। महाणंव- 

में ज्ञिस क्री को हमने देखा, जो देवी लड़कपन में पैर के 
अंगूठे को दाथ में पकड़ कर और उसे अपने मुख में डालकर 


चट्पन्न एर खोये हुये मुकको कुला रही थी। चह्दी हमारी 
माता है [ : 


पाठक उुन्द, अब आप दी निर्णय कीजिये विष्यु में: 


झवतारचाद भीमांसा। ११ 
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ईश्वर फे गुण घटते हैं या नहीं ! जैसे छोटे छोटे लड़के जब 
थे पेदा द्ोते हैं, पालने पर भुल्ाये जाते हैं। थे स्वमावतः 
अपने झंगूठे को मुद्द में डाल कर चूसते हैं. ढोक थह्दी दशा 
घिप्णु की थी जब थे पैदा हुये थे । इस फथासे वे श्रादि सृष्टि 
के मनुष्य कदे जा सकते हैं न कि ईएचर। 


विष्णुग्रौरत बन गये 


विष्णु ने कहा । _म तीनों प्रद्लया विष्णु और महादेव ने 
देवी की स्तुति की शोर कद्दा कि हम लोग सृष्टि कैले करे'। 
संत पानी ही पानी है । हम लोग सृष्टि करने में श्रशक 
हैं। यह खुन कर देवी विमान पर चढ़ी हुई आईं। उसमे 
हम लोगों को चढ़ा कर श्राकाश में विमात्र को उठाया। 
एम लोगों ने विमान पर से नीचे देखा तो कहीं भी जल न था 
चहाँ पर पृथ्ठी दिखलाई दी । जदां पर वृक्षों मं फल लगे 
थे, कोकिल बोल रदे थे। पंत बन उपवन नारी पुदष पशु 
नदी घापी कूप तहाग मरना कील दिखा और आगे एक 
नगर देखा जिसमें अच्छे भणष्छे मफान बने थे ऐसे पुर को 
देख कर दम लोगों ने समका कि यद्द स्वर्ग है। झौर 
विचार किया कि किसने इसे बनाया | तदनन्तर घिमान 
दूसरे स्थान पर आया । घह्दां पर कुबेर यप्रादि रूम्पूर्ण देव 
मिल्ले । पहां से ब्रह्म लोक में गये ओर वहाँ प्रह्मा को देख कर 
हम लोगों को घड़ा आश्चय .दुधा .। वहां से केलाश शिखर 








श्र अबतार क्या है। 
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पर चिम्तान थ्राया चहां शंक्रर मिल्ले । उन्हें' देख कर सद 
विस्मित हुये । वबद्दां से विमान चला और क्षीर सागर में 
पहुँचा | विमान पर से ही दम लोगों ने एक कुमारी नव- 
योघना रमणी को पर्य'क पर बैठे देखा । बाद अध्यन्त छुन्दर 
थी । उसके दज़ार नेष दज़ार शिर और एज्ञार मुँह थे। हम 
लोग विमान से उत्तर कर द्वार पर गये । देची ने हम लोगों 
को स््री बना द्या। दस लोग छुरूपा युवती यद गये। चर्दा 
१०० चप बीत गये । दम लोगों ने देवी फी स्तुति की । देवी ने 
धमें मद्दालक्षमी, प्रह्मा को सरस्वती श्रौर शिव्र फ्रो मद्दाकाली 
ल्षचारिणी दी | जब दम खोग वहां से धरे तो दम लोग पुनः 
पुंदप बन गये श्रीर एमलोग फिर उसी जगद्द घापस आये । 
प्रकृति जड़ है, ईश्वर के सामरीष्य से उसमें चेतनता है 
पह प्रद्धति जीचों के समान, ब्रह्मादि को भी नाच नचातो है 
यह ऊपर फे प्रमाण से सिद्ध हो चुका, तथ जीचात्मा भर 
ब्रह्मादि में क्या अन्तर रद्दा ? दोनों प्रकृति के ग्रुणों के चशोभुत 
दो फर दुःख और खुख्त उठाते हैं, इनसे मिम्त कोई श्रन्य दी 
परमात्मा सिद्ध द्वोता है, ऐसी दशा मे, पुराण के आधार पर 
से दी, दम जोर देकर घलपूर्वक कद सक्षते है क्ि प्रह्मा विष्णु 
मद्दादेव इंश्वर नहीं । किन्तु मनुष्य पिशेषहें हो बड़ेद्दी प्रभाव - 
शाली थे। परन्तु उक्त आधार के चल से पौरारिक विश्णु 
को हम ईइघर नहीं कद सकते । 


: ऊपर कां प्रमाण है। ३ स्क० अ० ६ से अध्याय ६ तक? 
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जिस देवो ने विष्णु को ताव नचाया घह देवी कौन है ? 
इसका निर्णय भी रुबयं देवी कप्वी है! 
ताहँ पुरुष मिच्छामि परम पुरुष पिना। 
तस्पेष्दास्म्य देत्य सुजामि सकले जगत्‌॥ * 
समा पर्यति विश्वात्मा तस्याहं प्रकृतिशिवा । 
तत्सान्निध्य वशादेव चैतन्य॑ मयि शाश्वतम्‌ ॥ 
जडाएँ तस्य धंयोगातू प्रभवाप्ति सचेतना॥ 
भर्थ--में परम पुरप को छोड़ कर श्रन्य क्री इच्छा नहीं 
करती । है दैरय उसी को च्छा से में सम्पर्ण जगत को 
उत्पन्त करती हैँ वह झुझे देखता है और में उसकी प्रक्कति है । 
उचछ्चीफी समीपता से मुम्त में चेतना रद्ठती है। में जड़ हूं उस्चो 
के साम्निध्य से में चेतन होती हूं इत्यादि ॥ 
अरब पाठकतनन्‍द विचार कर देखें कि प्रह्मा विष्णु तथा 
शिषप ये तीनों प्रकृति फे श्राधीन हैं। प्रकृति इन्हे जैसा नाच 
सचातो है तैला वे नाचते हैं! 


विष्ण्‌ का शिर कंटना 





स्कन्ध है अध्याय ५ दे” भा० 
एक बार विष्णुजी दश हजार वर्ष तक युद्ध करने के 
बाद्‌ आत्त हुये श्लोर समस्थल पर पदुमाखन मार कर घजु: - 
इ्कोटि पर भार देकर निद्राप्रस्त हुये । उसी समय सब: देव 
यह करने को तैयार हुये। .थे वेक्ुएठ में गये वहां विष्णु को 


१्छ अचतार फ्या है। 
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न पाकर ध्याच योग से उत्तका पता पा गये। थे विष्णु 
के पास पहुँचे परन्तु उन्हें निद्वित देख कर विचार फरने 
लगे फि वे किस तरह जागेंगे। प्रह्मा ने वमी नाम का कीट 
उत्पक्ष किया और उसले घन्नुष को डोरी काटने फे लिये 
फट्टा। उसने कहा में श्रापका कांम्त कर दूँगा तो आप क्‍या 
दीजियेगा । ब्रह्मा ने क्द्दा तुम्दे' यश्ष में साथ मिलेगा | उसने 
डोरी काट दी और विष्णु का शिर उस प्रत्यंचे से कट कर 
न भालूम कद्दां चला गया। यह देख सब देव लोग चिन्तित 
हुये । सब विलाप करने लगे । तथ्र प्रह्मा ने कद्ा।- 

अवश्यमेव मोन्द्रध्य॑ कालेनोपादितं च यत्‌। 
शुर्म वाप्बशुस वाएि दैवं को तिक्रमेत्युनः 8 8३ ॥ 
देहवान्‌_ छुखदु/खानांसोक्ता नैवात्न संशय: | 
यथा क्ालवशत्कत्त शिरो में शंधुना पुरा॥। 
तथैव लिंगपातश्च॒मद्दादेवस्य शापतता ॥ 
तथैवाद्य हरेम'घा पतितो लचर्णामसि ॥ ४५ ॥ 
सहस्न सगसस्प्राति हु*लंचेव शच्दौपतेः 
स्वर्गांइस्र शस्तथावासः कमले मांनसे खरे ॥ 

पते दुश्खस्य भोक्तारः केनू इुशख न आुल्यते ॥ 

* झर्थ--काल जो करे उसे अवश्य भोगना पड़ेगा । चाद्दे 
चद्ध भला हो चाहे वह घुरा हो, दैचवका अ्रतिक्रमण कौन कर 
सकता है १ जो देहवान्‌ द्वोता है चद् खुखदुःख का सोक्ता 
दोता दे इसमें कोई संशय .नहीं है। जैसे कालचश शंभु 
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ने मेरा शिर काट लिया था और महादेव का लिंग शाप से 
गिर पढ़ा था, वैसेद्दी झाज विष्यु का शिर कटकर समुद्र 
में गिर गया! इन्द्रको खदस्न भगकी प्राप्ति हुई। वे स्थर्ग से 
पतित हुये श्रो० पावसरोचर पं कमल में थास किया । ये 
सध्॒ हुःख के भोकछा हैं। हुःख कौन नहीं भोगता है ! भ्रस्तु 

देवी के कहने से देवता लोग एक घोड़े का शिर लाये 
भीर त्वष्टा नाम शिदपरीक्रो दे दिया। उसने उस सरक्षो विष्णु 
के सर से ओड़ विया भौर विष्णु भगवान प्ली उठे। ह्ससे 
उनका नाम हयश्रीद पढ़ा । 

एक बार विष्णु के पास लक्ष्मी बेठी थीं। उनके प्रुख को 
देखकर विष्णु घड़े जोरसे हँसे, लक्ष्मो बड़ी नाराज़ हुई । भौर 
घोरे से कद्दा कि ठुम्दारा शिए गिर जाय । उन्हीं के शाप से 
उनका शिर कटा था अब भापलोग यदां देखते हैं कि विष्णुन्नी 
मर कर जी उठे हैं। वे छुब दुःख के सोक्ता हैं उन्हें भो शुभ 
झशुम कर्म का फल भोगता पढ़ता है। ये सब लक्षण जीव 
फे हैं या ईश्वर के हैं एसे पाठक स्वयं सममते | इसमें अधिक 
बुद्धि लगाने को ध्रावश्यकता नहीं । इस कथा से भरी वे 
ज्ञीव विशेष ही ठद्रते हैं ईश्वर नहीं । 

विष्णु सगधान ब्रह्म का ध्यान करते हैं।-- दे० भा० स्कन्द 
१डण्फ्र 

प्रह्मा हरस्त्यों देवा ध्यायन्तः फम्रपि भूचम्‌। 

विष्णुश्चरश्यसाहुम॑ तपो वर्षाएयनेकशः ॥ 





१८ 'अघतार फ्या दे । 





ही. ७०५७+:५७००३ ६०७७ ०७/ै०९३०७४९%३+.»' कण ह... 2... ९२९/-2चमी 2 2 मरी टीजर जन दवजरीप-लथा हम 


कामयमानाः 'सदा काम तेप्रयः सर्ववेचद्धि । 
यजन्ति यपथ्षान्विविधान ब्रह्म विष्णु -महेश्वराः । 
तेवेशक्ति परां देवी प्रह्मा प्यां परमात्मिकाम्‌॥ 
ध्यायम्ति मनला लित्य॑ नित्यां मत्वा सनाततीम्‌॥ 
अर्थ--प्रह्मा विष्णु मद्दादेव.ये तीनो देव निएरचाय पूचक 
किसी का ध्यान करते हैं और घविष्णु वहुतवर्षों तक उप्र 
तप करते हैं। यदि कोई इनका स्वामी न दोता तोये फ्यां 
उप्रतप करते । ये तीनो देव सदा अपने मनोरथ की पूर्ति के 
किये झनेक्ष प्रकार का यथ्व करते हैं । वे ब्रह्म नामक पराशक्ति 
की उपासना और ध्यान करते हैं। - 
यहाँ पर यद्द भी स्पष्ट हो गया है; पौराणिक विष्णु ' पूर्ण 
काम नहीं, उसे अनेक बस्तुश्नों की फ्री है जिसके लिये 
चह्मास्य देवी की उपासना करते हैं । इससे स्पष्ट पता 
| लगता है कि प्रह्मा विष्णु शिव तीनों ही इस पृथ्वी पर रज्तो- 
शुणी सतोगुणी ओर तमोग्रणी मछुष्य थे नदि कोई ईएवर। 
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विष्णु जरामरण के वशीभूत 


देवीमागवत स्कन्ध ४ अ० २ 
फर्मरैय समुत्यक्तिः स्वेषां नात्र संशयः। 
अनादिनिघताः जीवाः कर्म घीजपतमुदुभवाः ॥ 


नातायोनिषु जायन्ते प्नियस्ते च पुनः पुना 
कमंणारदितो देहसंयोगो न कदाचन ॥ 


प्रह्यदीनांच सर्ेपां तहुचशित्व॑ नराधिप ॥ 

खुजदुःखजराम्ृस्युदर्षशोकादयस्तथा . ॥ 

कामक्रोघी थ लोभश्च से देदगताः गुणा: ॥ 

दैधाधीमाश्व खेपां प्रमधन्ति नराधिप ॥| 

रागह्रेपादयः भावाः स्वगे पि प्रभवन्ति दि ॥ 

देवानां मानवानां व तिरश्चां थे तथा पुना॥ 

विकारा सर्च एव पते देदेन सह संगत ॥ 

उत्पत्तिः सर्वजन्तूनां घिना कमंत विद्यते ॥ 

मायायां विद्यम्रानायां जगन्नित्य॑ प्रतीयते ॥ 
श्रथं“>सब जोचोंक्री उत्पत्ति कम से ही होती है इसमें 
लेशप्रात्न मी संशय नहीं हैं। ७जीव अनादि है। घद फर्म 
बीज से उत्पन्न होता है। चह् नानायोनि में उत्पस्न होता 
और मारता है बिना फर्म फे जीवका शरीर फे साथ सम्बन्ध 








& जीव का मरना पपचारार्थ है। यहां. शरीर के वाशवान होने 
के कारण से जीव का जन्‍्ममरण कटा गया है। 


श्ष अवतार फ्या दै । 
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कमी भी नहीं होता श्रह्मा विष्णु महादेव 'इत्यादि देवता भी 
' इसके चघश में हैं। ये भी सुख दुःख जरा सुत्यु दर्ष शोक 
काम क्रोध लोम मोद के घश्ीसृत हैं। फर्योक्ति ये सब देदद 
के गुण हैं। राग द्वेप आदि सुघर्ग में भी दोते' हैं। ये सब 
देह के बिकार हैं। देव मनुष्य पश पक्षी सबददी इसके बशी 
भत दोते दे । 
पाठको ! यहां पर विष्णु आदि देवों का पोजीशन पुराण - 
कारने इतना स्पष्ट कर दिया कि इसफी समालाचना करना 
दी व्यर्थ प्रतीत होता है। [इच्छा दप प्रयत्न खुख दुश्ख ये 
जीवात्मा फे लक्षण .हैं । ये लक्षण घिष्ण श्रादि देवों में 
मौजद हैं अतः विष्णु ईश्वर नहीं जीवात्मा हैं । 
इजी सकन्ध के श्रध्याय ८ में छिखा है कि ब्रह्मा विष्णु 
ओऔर मद्दादेव इस खंखार में सदा जन्मते मरते हैं । इनका 
सदा आवागमन द्ोता रहता है। 
न्रक्मा विष्णु स्वथा रुद्रस्ते चाहंकारमोद्दिताः | 
भ्रमन्त्यस्मिन्‌ सहागाथे खंखारें उृपसत्तम ॥ 
शर्श--दे राजन्‌ ब्रह्मा विष्णु और मद्दादेव, अहंकार से 
अज्ञानी बनकर इस खंसार सागर में गोता खाया करते हे । 
अब जो विष्णु अददंकार से मोद्दित द्ोकर इख संसार 
सागर मे चक्कर काटता रद्दता है चद्द सिवाय ज्ञीव के और 
कौन हो सकता है | क्या ईएधर मो अजत्षलानो घन सकता है! 
यदि हसारे पौराणिक भाई यहां अद्वौत सिद्धान्त ले बेंठे' तब 
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भी तो अवतार छिद्धि में गड़बड़ी दी रहेगी। पर्षोक्ति इस 
सिद्धान्त से तो जीषमात्र प्रद्नदी हैँ फिर श्रवतार कैसा? 
धरोर से सम्पकक होते ही श्र के धर्म उसमें था जाते स्व 
फिर वष्ट जीच ही रहा कि ईश्वर ? 

लोग यह उपाल करेंगे और प७० कालूराम सरीजे कोई 
कोई पुरुष यद्ध भी कहते हैं क्लि ईश्वर को शरीर है, परन्तु चद्द 
दिव्य है। पंचभूतात्मक नहीं है। परन्तु यद्द उत्की प्रान्ति 
हैँ। उनके विष्णु करा शरोर भी पंचभृतात्मक है । 

स्कन्च ४ अध्याय १३ देवी भांगवतत 

अमराणां गुरः साक्षात्‌ मिथ्याघादी स्वयं यदि | 

तदाकः पत्यवक्ता स्यादुराजधस्तामसः पुनः ॥ 

हरिब्रह्माशवीकाम्तः तथान्ये छुरसत्तम्ा: । 

फामक्रोबारि खंतप्ाा। लोमोपदतचेतस; ॥ 

छुले दृक्षा: छुरा सबे मुनयश्च तपोघनाः 

इन्द्रोग्विश्चन्द्रसा वेघा परदारामिलम्पदा॥ 

श्राय॑त्व॑ भुवनेप्चेषु हिपतं कुत्र म॒ने बंद 

वचन कस्य मन्तब्यमुपरेशधियानव । 

सर्वलोमाभिमूतास्ते देवाश्व मुनयस्तदा ॥ 

उत्तर 

कि बिषेशुः कि शिवों ब्रह्मा मघवा कि चृद्वस्पतिः । 

देददान्‌ प्रमवल्येषचचिकारेः संयुततस्तदा ॥ 

शागो विष्सुः शिपवो रागी प्रह्मापि रागसंयुतः । 





२० & बतार फ्या है । 


रागवाब किमक्ृत्यं थे 2 फरोति नराधिप॥ 

रागवानपि चाहुस्‍्येंदु विदेदह इच लक्ष्यते। 

संप्राप्ते संकटे सोपि गुण संवाध्यतेकिल ॥ 

पंचचिशध्सप्रुदुभूता देद्दाध्तेपांन चास्यथा 
; .काछे मरणघर्मास्ते सन्देदो कोष्न ते छुप॥ 

अर्श--यदि देवताओं के ग्रुद खाक्षात्‌ मिथ्यावांदी हैं 
तब - राजल और तामस कैसे सत्यचक्ता द्वो सकते दें । 
और धर्म की स्थिति क्या होगी १ झोर जगतृत्रय फे इस 
प्रकार सिथ्यावादी होने से जीवों की कया गति होगी! 
विष्छु प्रह्मा इन्द्र तथा दूसरे देवता ये सब छल के 
कार्मों में बड़े चतुर हैं, मनुष्यों की फ्या कथा ? खब 
देवता लोग तथा तपोघन घुनिलोग काम क्रोध लोम मोह से 
संतप्त रहते हैं और छल में चतुर दोखते हैं इन्द्र अग्नि चन्द्र 
आदि परदारा भिगामी पाये गये है फिर संसार 'में श्रायंत्व 
कट्दा है ! बतलाइये । उपदेशबुद्धि से फिसकी घात माननी 
चाहिये क्योंकि लोसादि से सबही अमिभूत हैं । 

उत्तर--ह्या प्रह्मा, क्या विष्यु, फ्या महादेव, फ्या इन्द्र, 
दया वृद्दस्पति, कोई दो, जो देहवान्‌ .होगा घद विकार से 
अवश्य संयुक्त होगा । प्रह्मा विष्णु शिव श्ादि सबही रागी 
हैं और रागी कौनला कुफर्म नहीं कर सकता ? रागवांन्‌ 
भी अपनी चतुराई से विदेह के समान प्रतीत होता है । 
परन्तु जब संकट पड़ जाता है तो घद्द ग़र॒र्णों के चक्कर में पँस 





श्रवतारवाद मीमांसा । श्श 





जाता है। उमर सरमों का देद पजीस तह्वों का बना हुआ है 
झोर समय पर यें सब भरते हैं इसमें कोई संशय नहीं है। 

शरद भाव लोगों को विस्एष्ट हो गया कि पौराणिक घिष्गु 
और सांसारिक जीचों में कोई श्रन्तर नहीं है। दोनों भविया- 
प्रस्त दुःख और खुखके भोगनेचाले हैं । जैसे हम लोगों को 
यह पांचमौतिक शरीर है और दमलोग दुःण्त छुख भोगते हैं 
उसी प्रकार पोराणिक विष्णु सी पाँच मौतिक शरीर पाला है 
और अस्मदादिवत्‌ सुख दुःख को भोगता' है । श्रतः दिव्य 
श्री चिध्णु भी हुश्ख सुख से नहीं बच सकता। 

ईश्वर सर्घ व्यापी है। घद किसी एक स्थान पर नहीं है । 
परन्तु विध्यु भगवान का घर भी है और धद्द घर इसी 
पृथिदी पर है । इसका प्रमाण.भी आप लोग छेलें। ताकि 
झभवतार का तात्पय सममने में श्राप लोगों को सद्दायता मिले। 

पेहपवंत पर वेकुशठ 
स्कन्ध ७ झ० ८ दे० भा० 

मेरोस्तु शिखर राजन सबे लोका; प्रति ष्ठिताः। इश्द्रलोको 
घन्द्रिलोको याच संयमिती पुरी | तथैष सत्यलोऋश्च कैलास- 
श्य॒ तथा पुनः ॥ घेकुशठश्च पुनस्तन्न घेष्णचंपदमुच्यते ॥ 
यथाज्ञु नः शक्कलोफे गत; पार्थों घठुघंरः ॥ पंचवर्षाणि फौन्तेय 
स्थितः तन्न छुरालये । माह्ुपेरीव देदेन घासवस्थ ध सस्ति- 


घौ ; तथैवान्येच भूपाला। फक्ुत्स्थप्रमुखाःकिल ॥ स्वन्लोकग 
तय॥ पश्चचात्‌ दैस्याइचापि मद्दावलाओ ॥ बिल्वेच्द्रसदर्न प्राष्य 


श्र झचतार फ्या है। 
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संस्थितास्तन्न कामत ॥ चेकुएठेपि छुरा: 'सर्व पीडिता दैत्यदा+ 
नछें; ६ गतवा हरि ज्गन्ताथमस्तुवन्‌ कमलापतिम्‌ ॥ 
मेरे पंत के शिखर पर सब लोक प्रतिष्ठित हैं | वे कौन 
फौन हैं सो गिनाते हैं । इन्द्रलोक, चन्हिलोक खत्यलोग यम- 
लोक कैलास बैकुणठ झादि । भज्ञु न इन्द्रलोफ में जाकर पांच 
चर्ष तक चह रहे थे। उसी प्रकार ककुत्सथ्थ आदि राजा 
स्वर्ग लोक में इसी मलुष्य शरोर से गये थे । द्वेत्य लोग भी 
इन्द्रछाक को जीतकर वहांपर राज्य फरते थे। दातदों से 
पीड़ित देवलोग भी चेकुएठ में ज्ञाकर विष्णु की स्तुति करते थे । 
देधी भागवत के अज्जुसार मेरु पव॑त, इलावुतखणड में 
है। अछ्टम सकन्ध के अध्याय तेरद में लिजा हे दि .इलाबुत छे 
दक्षिण भें मिषद्‌ देमकूद तथा हिमालय पट्ठाड़ है | इससे 
खिद्ध है कि भारत के उत्तर इलावृत है झौर वद्दीं मेर पंत है। 
इसलिये झनुमानतः मानना पड़ेगा कि वर्तमान अठ्टाई पहाड़ 
या इसी के श्रास पास के किसी पर्दत फा नाम मेड रहा हो। 
इन्द्र के पास पढ़ने फे लिये अज्ञ न द्विमालय पार करके उत्तर 
की ओर इन्द्र लोक फो गये थे इन खद दांतों से यह स्पष्ट है 
कि इन्द्र विध्णु प्रह्मा आदि कोई अनादि स्वयं खिद्ध ईश्वर न 
थे, किन्तु अस्मदादिचत्‌ मनुष्य थे । उनकी देद संज्ञा थी। 
बड़े प्रभावशाली थे । इनके रहने के लिये मेखपर स्थान मौजूद 
दी है। इनके वैकुएठ का भी जो भेरु पर्वत पर है, इसी भाग- 
चत में चर्णव किया गया है। यथा दे० भा० रुक० ५ झ० ८ 
सरोवापी सरिदुसिश्व संयुतं॑ खुखद॑ शुभ । : 
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इंससारसचक्राहं! कूजहुमिश्व विराज्ितम्‌ ॥ 
प्रसाद रत्तखचितैः कांचनैशिचप्रमणिडतेः ॥ 
श्रश्न लिदे विंराजदुम्तिः संयुतं शुमसदुमकेः ॥ 
गायदुमिदे घगन्वचेंस' त्यहुमि रण्छरोगणी; ॥ 
र॑जितं फिन्नरैः शश्यत्‌ रफ्तकाठः मनोहर: ॥ 
बेकुएठ में तालाब है वावढ़ी है, नदियां हैं हंस सारख 
चक्रवाक ग़ु'जार कर रहे हैं, चम्पा चमेली श्रादि फूल फूले 
हुये हैं भाकाश से घात फरनेवाले रत्तखचित महल बने हुये 
हैं। देघ गन्धर् किन्‍्मर गा रहे हैं। भप्सराय नाच रही हैं। 
मुनिलोग घेदपाठ कर रदे हैं और विष्युकी स्तुति कर.रहें 
हैं इत्यादि । जब घिण्णु को घर है स्थान विशेष में, चह्द भी 
इलाधुत खण्ड में इसी पृथ्वी पर, तो घद्द ईएवर कैसे दो 


सकता है| 
विप्ण्‌ का व्यमिचार 


जिस प्रकार मनुष्य में सब प्रकार के गुण भवशुण होते 
हैं उसी प्रकार फे गुण अपग्रुण विष्णु के अन्दर मौजूद पायो 
जाता है। चिष्णु के पारतंत्रय, खुख दुःख ग्रद स्थान अन्वान 
ग्रादिका चर्णन तो ऊपर त्ाद्दी गयां, श्रव विष्णु के यभिचार 
का दिग्दर्शन करा दिया जाता है | इससे भी पवा चल 
जायगा कि यदद चह विष्णु नहीं जो सर्वाश्ञ व्यापक है जिसका 
चर्णन वेद में है, यह तो चद्र विष्णु है जो पृथवी पर स्थान 
विशेष में,घर बनाकर रद्दता है। ऐसा विष्णु जो घर बनाकर 


२३ अधघंतार क्‍या दै। 
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मनन, 


रहता है.एकबार नहीं सी बार जन्म ले और मरे तो क्‍या, 
इससे ईश्वर. की अचतार सिद्धि नहीं हो सकती । अस्ठ, 
झब कथा खुनिये। - 


राजां घर्मध्चज की सी माधवो बढ़ी ही फाम्ुक्की ओर 
रखिका थी दोनों को रति करते ऋरते दिष्य १०७ चर्ष बीत 
गये । उसे गरस रह गया और काठिक फोी पूर्णिमा को उसे 
एक क्या उत्पल्त हुईं। उसका नाम तुलखी पड़ा। जब चद्ध 
बढ़ी हुई तो चह तप करने फे लिये दद्रिकाश्म में चली गई । 
झोर एक लाख चर्ष तक तप क्रिया । २० हजार चर्ष तक 
जल झौर फल खाया,.३० हज़ार घर्ष ठक्व पत्ता खाकर तप 
किया ४० दज्ञार वर्ष तक चायु खाकर तप किया १० दज्ञार 
चर्ष तक निराष्वार रहकर तपकतिया तब प्रह्मा जी दर देने को 
झाये। उखने कद्ा--मैं गोलोक मे ठुललों नाम की गोपी थी 
में कृष्ण के साथ छिपकर भोंग कर रद्दी थी उसे राधघाने देख 
लिया और शाप दिया कि तू मनुष्य योनि में जक्षन्त ले। 
इसलिये में कृष्ण को अपना पति चाहती हूं । ब्लह्माने कहा 
छुदासा नामका गोप तुमपर आखक्त था। घह राधिका के 
शाप स दलुघंश में शंज्चूड़ नाम से प्रसिद्ध है। तुम पदले 
उसकी स्त्री बनो। पश्चात्‌ कृष्ण की र्री बनोगी । किस्सा 
कोताद, विवाद्द दोनोंका होगया। दोनों का आनन्द से जीवन 
व्यतीत होने लगा । शंखचूड़ से सब देव लोग द्वारकर चिदण 
के शरण में गये। विष्ण ने उससे उसका कवच दात से-मौंग 
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लिया । उसे लेकर वे तुलसी के पास गये भर उसके साथ 
व्यमियार किया। तब शिव के हाथसे धह मारा गया । 

इन सब अ्रवतरिणफाओं के देने का प्रयोजन क्‍या है ! इस 
का इ्मिप्राय पाठक समझ गये होंगे । अवतारका मसला 
पौराणिक है| अतः पुराणके विष्युकापता लगाना आवश्यक 
था | इनसे यह स्पष्ट पता लगता है दि विष्णु सतो गुणी पुरुष 
थे। इनके रहने का स्थान भारत, चर्षफे उत्तर मेरपर्घत पर था 
इसको लक्ष्मी सरस्वती, गंगा भौर घुलसी नामकी चार 
आँरतें थीं ये स्वर्य ईशचर की उपाधना करते थे । ये भी 
माया मोद में फंसे हुए थे / इनका शरीर भी अस्मदादिवत्‌ 
भ१ तत्वों का बना हुआ था।. इनमें भी राग &ंष था। ये 
भी झअसध्य धोला करते थे | खंक्षेपतः कद्दते का तात्पय॑ [यद्द 
है कि ये सी मनुष्य दी थे । जैसे श्राजकल मनुष्य जाति में 
शतेक भेद हैं, उसी प्रकार उस खमय देव भौर अछुर इनमें 
दो और जातियां थी। विष्ण देव जातिके मन्नुष्य थे पौरा- 
ऐिक्कों ने पीछे से अश्लानवश उन्हें ईश्वर मान लिया भोर 
राम कृष्ण को इन्द्रींकी अवतार मानने लगे। 


अवतारों पर एक दृष्टि | 
ईश्वर सधं॑ ब्यापक द्ोने से शभ्रघतार नहीं केता फ्योकि 
अधंतार एक देशीय पदांध में घटता है न कि सब ब्यापक 
में । जिस समय जगत में अधरमं का राज्य दो जाता है, 





श्द्र श्रवतार कया है। 
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जनता अध्याचोर से ऊब उठती है, दुष्ठों का प्रभ्ुत्व बढ़ 
ज्ञात है, सउज़न सत्यवादी सताये जाने लगते हैं तो 
परमात्मा की प्रेरणा से उस समय ऐसे मल्नुष्य पैदा 
हो जाते हैं ज्ञो जनता के संफट फो काटने में सप्तर्थ 
होते हैं । ईश्वर क्वा श्रथं ही समर्थ होता है । राजा 
को भी ईश्वर इसो लिये फहते हैं कि उसमे साधारण 
मनुष्यों की अपेक्षा अधिक शक्ति है। पर चह्र धनवान, 
या राजा परमात्मा नहीं । इसी प्रकरनण्जो ज्ञनतां के ऐसे 
कष्टों को जिसके दुर करने की शक्ति जन साधारण में नहीं 
होती, अपनी आत्मिफ शक्ति द्वारा दुए फरने में समर्थ होते 
हैं, जनता भाछुकता से उन्हे' ईश्वर तुद्यथ वा ईश्चर मानने: 
खग जाती है । श्रीराम ध्रीकृष्ण परशुराम महात्मा बुद्ध 
इसी लिये अदतार माने गये हैं । पर वाह्तव में थे परमात्मा 
के अवतार नहीं, किन्तु बड़े शक्तिशाली पुयष थे उदाहरण 
में आजकल भद्दात्मा गाँधी को आप ले सकते हैं। इस 
प्रकाश युगमें श्री खन १६४२१ के आन्दोलन में साधारण 
जनता उनको अवतार भान बेठी भोर देदातों में उनके नाप्त 
पर लपसी पूड़ी चढ़ाई गई थी । जब प्रकाश युग फा यद्द 
द्वान है तो अन्धक्वार युग का कद्दना ही क्‍या है? इस 
सिद्धान्त का समर्थन पूर्व लेख में क्विया जा चुका है। एक 
बात अवतारों में बड़ी विलक्षण मिलती है। ,चुद्ध को पौरा- 
णिक अघत्तार मानते हैं पर खाथ ही उन्हे' नास्तिक भी: 


झततारवाद मीमांसा | १७ 
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कद्दते है। यह फ्यों ? क्‍या परमात्मा भी नास्तिक होता है ! 
इससे तो हमारे फथन की पुष्टि होती है। जिनको इन्होंने 
शक्तिमाव ॒पाया उ्ौक्षों इन्दोंते श्रवतार माव लिया श्रीराम - 
भी अ्वताए, परशुराम भी शवतार । फ्या परशुराम अ्रवतार 
कमजोर था । जो एक श्रवतार के रहते दूसरे दूसरे अब- 
तार की झाधश्यक्रता पड़ी ? और दोनों अवतार परस्पर 
मिं् गये। एक श्रवतार को दूसरे श्रवतार का छ्वाव द्वी न 
था। यदि परशुराम जानते होते कवि हम ईश्वर के प्रचतार 
हैं श्रीय राम भी ईएधर के अवतार हैं, तो कया थे उनसे 
लद़ने को उय्यत होते ? उन्हे” दो पीछे से धान हुश्रा ऐेला 
रामायण सिखने वाले बांधा तुल॒त्ीदास जी लिखते |हैं । फिर 
फैसे माता जाय कि थे ईश्वर फे अ्रववार थे। एक अवतार 
नरसिंह भी थे जिन्हे” मद्दादेव की प्ररणा से घीरमद्गर ने 
शरम का रूप धारण कर पटक पटक कर भारडातला ऐसा 
लिंग पुराण और शिवपुराण में पायां जाता है। पुराण को 
सबही झवतारवादी अर्यों फा त्यों मानते हैं | यहां दो भगवानों 
में लड़ाई, ए% ईश्वर दूसरे ईश्वर को मार डालता है इन 
सद वार्दों को देख कर यहो कद्दवा पढ़ता है कि पूर्धकाल में 
पौराणिक्त काल में जो शक्ति क्षग्पन्त होता था उसे लोग 
झवतार मान केते थ। 

जब ऐसे शक्तिसम्पन्तन पुदषों को लोग अवतार मान 
लेते थे तो उनको ईश्बर का पूरा रुप देने फे लिये उनके 











श्ष् झधतार क्या है । 


चीडिलिजिज्लत लिप नजजीिल पीजी 3 तीखी जिस न 


साथ अलोकिक घटना जोड़ देते थे जिससे जनता का 
घिश्वास उनके ईश्वरत्थध पर से कमी न हटे । दर एक मज- 
इयबों का यददी दाल है उदादरणाथ' में श्रदिल्या झौर इन्ह 
की ,आश्यांयिका पाठकों फे सामने रखना चाहता हूं ताकि 
उन्हे' टीक ठीक पता चल जाय कि पृ्ध॑ काल में ऐसे मद्दान 
पुरुषों को ईश्वर घनाने में ये कहाँ तक प्रयत्न करते थे। 


अहस्या ओर गोतम। 


भ्रीरामचन्द्रमे अलौकिक शक्ति दिज़लाकर उनको ईश्वरा- 
घतारं सिद्ध फरने के अमिप्राय.से पुरा में अहत्या फी कथा 
आई है । अध्यात्म रामायय कोर:तुलसखी कृत सापा रामायण 
में यह कथा: एक समान है । इन्द्र अदृत्या के साथ प्यत्ति- 
चारकरते हैं. गोतम को मालुम दो जाता है, गोतम श्रदवल्य! 
के प्रस्तर दो जाने का और इन्द्रकों सदस्ध भग होने फा शाप 
देते हैं, अइल्या पत्थर बन जाती है और रामचन्द्र के चरण 
रज के स्पर्श से पुन! झ्ली दन जाती है और इन्द्र ज़ब रामको 
देखते हैं. तो सहस्तमग के स्थान में उन्हे” खद्दस्न नेज धोजाते 
हैं। परन्तु चाक्मीक्षीय रामायण में यह कथा भिन्न रूप से 
लिखी गई है । यहां पर गोतम के शाप से इन्द्र का अंडकोश 
गिर यया | पीछे से देवताओं के कहते पर पित्देखां ने मेष 
के श्रएडकोप को मिकल कर इन्द्र फे भरडक्नोश के स्यान्त में 
जोड़ दिया । अपनी "पत्नी को शाप दिया कि "तू यहां सैरूदों 


अवतारवाद मोमांखा । २ 
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चषों तकबास करेगी। भस्म पर लेदना पड़ेगा वायु भक्षण 
करके निरादार तप:करना पड़ेगा और इस आश्रम्म में कोई 
पुरुष .तुके देख न सकेगा ( इलोक २६।३० ) | जब रामचन्द्र 
झाधेगे तब तू पविन्न हो जञावेगी। ऐसा कहकर वे हिमालय 
पर तप करने चले गये । रामचन्द्रजो उस आश्रम में गये और 
झहल्या के दोनों चरणों को प्रसत्तता से पकड़ लिया । उसने 
रामजी का आतिथ्य किया और फिर गौतम के साथ 
चली गई ) यद्दी कथा पद्म पुराण अ० ५१ में और ही प्रकार 
से है। यहां पर पत्थर द्वो ज्ञाने का शाप नहीं है किन्तु हड्डी 
चमड़े से युक्त मांसरहित, नखद्दीन बहुत दिन तक घहीं 
पहे रहने का शाप दिया ताकि लोग देखे। 
श्रस्थिच॒य समाविष्ठा निर्मासा नखबजिता। 
चिरंस्थास्यसि चेंकापि त्वां पश्यन्तु जनाः स्रियः ॥३३॥ 
भोरामचन्द्र को देखते दो वह पून) पूथंचत्‌ हो गई और 
इन्द्र के सहस्लनसभग देघी की कृपा से सहस्ननेत्र धन गये। 
यही कथा ब्रह्म पुराण के गौतम मद्दास्य खण्ड श्० १६ में 
ओऔरही प्रकार है #यहां पर मुनि ने अरहत्या को नदी हो जाने 
अभगप्री त्या छत पाप॑ सहस्त भगवन्‌ भव 
“ बामंष्याह सुनि।कोपात्‌ त्वेंच शुष्कनदीसव हे 
'. भदातु संगरता भद्दो गौतंस्था चरिद्ीशया। 
नदी भूरबापुन रूपंप्राप्‌ स्पसे प्रिय कृत्मस ॥ 
झहल्या संगमे तीथे' पुरुये स्नास्वा शदीपते ॥. 
, प्रयान्निष्ट व पापस्टथ सइसाक्षो भविष्यत्ति॥ , 


३७ अथतार कया है| 





का शाप दिया और कहा कि जब गौतम नदी से तेरा संगम 
दोगा तो तू पुनः अपने रुप को प्राप्त करेगी । भोर इन्द्र से 
कहा फि अहदया संगम तीर्थ में जब तुम स्नान करोगे तो तुम 
तिष्पाप होकर खदस्त नेत्र हो जाओगे । 
अब पाठक उक्त फ्थाओं पर ध्यान दें। किस प्रकार 
कथाओं में भिन्‍नता है ! यदि यद्द कथा सत्य होती थो सर्घन्न 
पक समान चर्णुन पाया ज्ञाता परन्तु दरएक ध्थत्न में सिन्नता 
होने के कारण यद्द कथा द्वी श्रा्ंफारिक है। किसी के शाप से 
स्री न तो पत्थर हो लकतो है और न किसी को दज्ञार भग 
हो सकते हैं न तो कोई ओरत नदी चन सकती दै । यह सब 
पोराणिकी माया है जिसके चक्कर मे पड़कर लोग श्वमर्म पढ़ 
गये । यह कथा वैदिक श्र््यों से ली गई हैं । गौतम नाम 
चल्द्रमा का है। अहब्या नाम रात्रिका है और इन्द्र नाम सूर्य 
का है ( खूय॑ के १५ नामों में ले एक नाम इन्द्र है। यथा३- 
विष्युपुराण अ० १५ अंश प्रंथम में खुर्य के १२ नाम हैं। 
विष्णु शक्र अयमा घाता त्वष्टा पूपा चिचस्वान्‌ू, सबिता भिन्न 
चदय अशसग ॥ ह 
ततन्न विष्णुंश्वशकश्य॑ जछ्ाते पुनरेचच | 
श्रय॑माचैष घाताच. त्वष्टा पूषा तथेबच ॥ 
विवस्वान्‌ सविता चैव मित्रो चरुण एव च | 
अंशो भगश्चाद्तिज्ञा आंदित्या द्वादुश स्सछुताः ॥ 
मद्दामारत आदि पर्ष में सी यदी छिला है--- 


अचताराबाद भीमाँसा । ३१ 
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इन्द्री घिवरुवान्‌ पृषाच त्वष्टाच सविता तथां । 
पञ॑न्यश्चेध विष्णुश्च आवित्या: द्वादशस्छृताः ॥ ६॥- 
सूर्य को सहस्त किरण वाला कद्ा गया दे ये दी सहस्त 
किरणें सूर्य के नेत्र हैं। इस लिये घूर्य दी सहस्ननेत्न है। 
आदिर्योडञ्रजार उच्यते राप्रे जरयिता । सूर्य को राधिकाजार 
इसलिये क॒द्दा गया है कि चद्द रात्रि की आयु को नष्ट करता 
है और झहल्या रात्रि फ्रा नाम इसलिये है कि उसमें अहद- 
नाम दिन लय द्वोता है । राधिरद्त्या कस्मात्‌ अद्वदिंन- 
लीयते श्रस्यां ॥ झहद-ली-आ । यहां पर रूपकालंकार से 
चन्द्रमा और राधि का पति पत्नी सस्बन्ध बतलाया गया 
है। चन्द्रमा का सजनीपति नाम प्रसिद्ध द्वी है। सूय॑ के 
उदय द्ोते द्वी चन्द्रमा की पत्नी 9 राति भद्दृश्य दो जासी दै। 
यही दिन में लीन हो जाना है। यद्द घटना प्रति दिन हुषप्रा 
करती है । इस प्राकृतिफ दृश्य को भक्तों ने ऐसा रुप दे, 
दिया कि घह'एक्क सब्ची ऐतिहासिक घटना प्रतीत होने लगी। 
परन्तु वास्तव में यद् कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। भक्तों 
ने धीरामचन्द्र फो अवतार सिद्ध करने के लिये उक्त कथा 
की रचता की है। शाध्यात्म रामायण में अदृत्या राम की 
स्तुति करती है, पर वाल्मीकोय रामायण में राप्त दी अदृहया 


छवैदिक साहित्य में पत्नी का अर्थ “पाछयित्री शक्ति "होता है) 


रात्रि में ही चन्द्रमा की शोभा होती है हस लिये रात्रि चन्द्रमा की 
पत्नी कष्टी गईहे। 


श्र अवतार क्या है | 


की स्तुति करते है दोनों में कितना भेद है। झदल्या के नदी 
बन जाने में मी यद्दी अलंकार काम करता है। सूर्य का उदय 


होता मानों अहृल्या संगम में सूर्य का स्तान करना है। 
यही कथा का भाव है | गौवमीतीय के माहारम्य को 


दर्शाने के लिये इस कथा की सृष्टि पुराणकारों ने की है। और 
इस नाम से एक ठी्े बनाकर उसका माद्दात्म्य लिख मारा 
कि इस ही में व्यमिचारी सी स्वान करने से इन्द्रके समान 
निष्पाप हो जाता है। 


इस प्रकार एक तीर्था बनांकर पुराणकार ने ज्ञनता में 
प्यभिचार फी उत्ते जा दी । खुब ध्यभिचार करो, श्रद्चक्ष्या 


खंगम में जाकर गोतां लगाहो सच पाप दुर। एक स्थान 
पर इन्द्र को सहस्तत भग दो जाने फा शाप है तो दूसरे स्थान 
पर अणड कोश फे गिर जाने का। एक स्थान पए राम के 
दर्शन से हज़ारों भगो का हज़ारों नेष्र दो जाना दुसरे स्थान 
पर धहलया संगम में स्थान करने से । इसमें कौन सत्य भौर 


कौन असत्य है! वास्तव में कोई सी खत्य नहीं, राम के 
अवतार होने और दीर्थो के महात्म्य चढ़ाने के लिये उक्त 


कथाओं क्वा तिर्माण किया गया है | पुराणफार्स ने कैसा 


अन्धफार देश में फेलाया यह बात इन कथाओं से प्रकट है! 
विना अलंकार के माने उक्त कथाओं की संगति मिलाना 


देढ़ी छीए है। पर ज्योंद्ी पौराणिक इस कथाको आलंकारिक 
मान रंगे त्योद्दी उनके श्रवतार्वाद और तोर्थवाद पर बढ़ा 
घक्का लगेगा। परस्तु इसके सियांय कोई गत्यन्तर तहीं | 





डरे अवतारवाद पम्रीमांसा | झ्३ 
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तीताजी की अग्नि परीक्षा 


जिस प्रकार भदृलया और गौतम की श्राज्यायिका को वेद 
से लेकर सच्ची माहुपिक घटना का रूप दिया गया है और 
इसफे द्वारा मर्यादा पुरुषोच्म भोरामचन्द्रजी को अवतार 
बनाने का प्रथत्त किया गया है ठीक उसो तरह से ज्ञानकी 
का खेत में घड़े से पैदा होता तथा ,लंकाकी .अग्नि परीक्षा 
भी अश्रा्नंकारिक है। ओर किसी बात को झलंकार रूप से 
भाषा में चित्र खाँचना कोई अनुचित बात नहीं है परन्तु 
जनता उसे भन्यथा समझ बेठे तो लेखक का दोष इसमे 
क्या है । धंखार में-बड़े लोगो फी अग्नि परीक्षा हुश्रा दी 
करती है। 

- शज्रा हरिश्चन्द्रकी परीक्षा भ्रग्नि परीक्षा नहीं तो कया है? 
हरिएवन्द्र को सत्य से डिगाने फे लिये कैसे कैसे प्रत्लोमत, 
फैले कैसे दःदषक५ दिये गये परन्तु वे सत्य से न डिगे अतः 
यह दरिश्चन्द्र की अग्नि परीक्षा है, इस कथा को मिन्न सिसत 
स्थलों में भिन्‍त सिन्‍न रूप दिया गया है। कयाओों में परस्पर 
भिन्‍तता द्वी यह सिद्ध करती है कि भिन्न मिन्‍न छेखको ने 
उस अग्नि परोक्षा को भिन्‍त २ मार्ग से लिखा है परन्तु तात्पर्य 
. सबका पुकद्ीहै । माता ज्ञानक्लीको भो वहाँ ठोक बढ्दी: दशा 
थी ( १० माल तक वह्द राक्षस के बीच रहीं। राम ज्ञानते थे 
कि सीता निर्दोष है परस्तु वो भी सबके सामने उनको फड़ी 


श्डे अघतार कया है ! 


3 कक मिल परत मिट रत लिए कहे >प अमर शक लक 
“ क्ढ़ी घाते' खुनाई' | जानकी ज्ञी ने भी उसका ऐसा उत्तर 
दिया कि रामजी ठएढे पड़ गये । उनसे उत्तर न चन सका 
डस सम्तय चहां पर उपस्थित जनता को रामबचन्तद्र फी यह 
यात बहुत घुरी भी लगी । चालमोकीय रामायय पढ़कर 
- देखिये । सोता की बात से लोगों फो यद्द बिश्वास होगया 
कि छीता निर्दोप है। पर फचि एतने पर सम्तोप न करके 
फुछ और आगे चढ़ता है और सीता फो साक्षात्‌ झग्ति में 
प्रवेश कराता है जो अलेक्नार मात्र है। क्योकि रामायण फी 

के चिरद्ध मद्दामारत में इसी सम्बन्ध की एक फथा 
आती दै जिससे इसारे कथन की पुष्टि दोती है । 


बनपवेँं आ७ २६१ 

सीता के चरित्र पर सन्देह करके लोकापचाद के डरसे 
रामचल्द्र ने कदा--हे वैदेही तुम्दे राक्षत के द्वाथ से छुड़ा 
दर में अपने कर्तव्य का पालन फर चुका झब तुम्दारा जदां 
ज्ञी चाहे वहां जाओ। मुझ ऐसे पतिको पाकर राक्षस के 
घर में तुम कष्ट न पाश्नो। कैद में दी रहफर बुड्ही न दो 
जाओ इस विचार से मैंने राचण को मारा है । धर के ममे 
को भ्रच्छी तरह ज्ञाननेचाला घ्ुुकता महुष्य पराये धर में 
रही हुई पत्नी फो पलसर सी अपने पास फेले रख सकता 
है ? जानकी तुम्द्दारा चरिन्न चाहे शुद्ध दो चाहे व हो, 
परन्तु छुच के जूंठे किये धृम्य की तरद मैं तुमको स्वीकार 
नहीं कर सकता । 


अवतारवाद मीमांसा । श्र 


पाठको !.ये फेसे कड़े शब्द हैं, थोडा विचार कीजिये 
धस्त, श्रव जानकी जी का उत्तर छुनिये। 
हे राजकुमार ! आपने जो यह कद्दा उसके लिये में झापक्नो 
दोप नहीं देती । फ्योंकि में स्लियों और पुरुषों फी गति 
भअरथत्त स्वमाव को मलो सांति जानती हूँ अब में जो फह्ती 
हैं उसे छुनिये। मनुष्यों फे हृदय में रहने वाले सदागति देव 
पायुदेव अ्रन्तर्या्री दोने के फारण सबके हृदय का द्वाल जानते 
हैं यदि मेंने मतमें भी किसी प्रकार के पापक्रो श्ञाने दिया दो 
तो चे मेरे प्रांणों को नए कर दे ।ज्ञो में किसी प्रकार भरी 
दुराचारिणी द्योऊ तो घायु जल अग्नि पृथिवी और श्राकांश 
ये पंचतत्व मेरे शरेरकों च्ट करदें। है वीर शआ्आपके सिवा 
और किसी को मैंने स्वप्त में भी नहीं याद किया । हे देव 
आपह। मेरे स्वामी हैं देवताओंके कद्दनेले ध्ाप मुझे प्रदण करे 
सीता के थों,कहने पर सब लोगो कें सामने पविन्न झ्राकाश 
वाणी हुई जिससे बानरों फो आनन्द हुआ। पदल्ते वायु 
ने धद्दा । दे राधव में खदागति वायु हैं । में तुमसे सच कद्ठता 
हैँ कि खीता में रक्ती सर भी पाप नहों है। इसलिये दुम 
इन्हे भ्रदरय कऐपे । फिर अग्तिने कद्दा । दे रघुनत्दन में खब 
प्राणियों के शरीर में रहने वाला अग्नि तुमले खच कइता 
हईं कि जानकी में कुछ भी पाप नहीं दै। इसके बाद चदण ने 
कटद्दा हे राघव सब. प्रायियों के शरीर में जा ससका .अंश है 
घह मुभसे उत्पन्न .हुआ है 





श्र अवतार क्‍या है । 
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मैं कद्ता हूँ कि तुम जानकी को प्रदण करो। तब प्रज्ञापति 
ब्रह्मने कष्ा--है पुत्र तुम राज्ञर्षियों के घ॒र्मं का पालन करने 
दाले भीर सच्चरित्र दो इसलिये तुम्दांधा थों सीता को स्वी- 
कार न करना छुछ विचित्र नहीं है............मैं नल व बर 
को शाप की सद्दायता से सदा सीता को रक्षा करता रहा 
हूं पदले कुबेर के पुत्र नलकूबर ने रावण को शाप विया 
था कि यदि बह किसों कामनादीन स्ली पर बलात्कार फरेगा 
तो उसके सिरके सौ टुकड़े शो जावे? इसलिये दे राघव, तुम 
सता के बारे में सन्देद न करो उन्हें श्रदरा कर लो ! 

बस क्या था रामने देवताओं की बात स्वीकार करके 
स्रीता को श्रद्दण कर लिया श्रीर श्योष्या फो आपस आये 

पाठकों ! इस कथा और रामायण को कथा में कितना 
अन्तर है। इससे कया यह पता नहों चलता कि मिनन्‍न समिन्‍मत 
खम्तय में मभिल्‍त सिन्‍न लेखकों ने मिन्‍न भिल्त मार्ग से माता 
जानकी की अग्नि परीक्षा लिखो। अतः कथा से मेरे कथन 
की पुष्टि दोती है। जानक्ी-ज्ी श्राग के भीतर नहीं डाली गईं 
थों किन्तु जानकी का अग्नि के भीतर डालने की कथा 
झआालंकारिक है। 

शिव पुराण पावतीं खएड के दृखरे अध्याय ,सें जानको 
को माता का नाम घत्या लिखा है। यधा--« 

भविष्यति प्रियाराघा तत्छुता द्वापरान्ततः । 
घन्याद्धुता सद॒ुता खोता रामपत्ती सविष्यति ॥ इढ ॥ 





अववदाराधाद मीमांसा । ३७, 
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इससे पता चलता है कि ज्ञानकी खेत में से पेंदा नहों 
हुई थी इसपर में और अधिक प्रक्नाश नदीं डाल सकता । 

भस्तु, अ्रवतार क्या है इस पर यथा शक्ति प्रकाश डाल 
दिया गया जिन लोगने अपने तेज्न च बलले ज़वताका उपकार 
किया, कालान्तर में थे ही भ्रवतार माने गये। झाज़कल 
जिसे हमलोग बहुत बहा शोर प्रभावशाली समभक्षर महात्मा 
कहते हैं, पू्ंकाल में ऐसेद्वी मद्दापुयरतों को लाग ईश्वरका 
अवतार कद्दते थे । भस्तु, 

पाठक इतने द्वी पर खंतुए ध्वोकर अब कालूराम जो क 
पुस्तक की समालोचता पढ़े' । 


पं० कालूराम शास्त्री के अवतार 


मीमांसा की समीक्षा 

पं० कालूराम ने श्रवतार मौमांसा नाम की एक पुस्तक 
लिखी है इसमें आपने इंश्वर फे अधतार के मएडन करने का 
स्वांग रचा है। इसका प्रथम प्रकरण विदेशीय श्रष्याय है जि- 
समें आपने यहूदी-मुललभान ईसाई आदि के ईश्वर को उनकी 
पुस्तकों पर से साकार सिद्ध करने का प्रयत्त किया है। इस 
लेख में आपने २ पृष्ठ लिख मारा है जिसको समालोचना 
करना दी व्यर्थ है हां, इतना श्रवश्य कद सकते हैं कि कुरान- 
पुरान बायबिल पुराण के ईश्वर गुण कर्म स्वभाव में परस्पर 
मिलते हैं। परन्तु उपनिषदवेदादि उच्चभझ्ोटि के प्रन्‍्थों में 














श्र झवतार कया है। 
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ईएघर के साकारत्व का खडन किया गया है। परन्तु शाल्री 
जी उन्हीं प्रस्थों से ईश्वर को साकार लिख करने की घोषणा 
देते हैं, इसीलिये श्राप के प्रमाणों की परीक्षा शात्र दृष्टि से 
करके पाठकों के श्रम पे निवारण फे लिये प्रयत्न कर गा । 
- आपकी पुस्तक का दूसरा श्रष्याय तर्का ध्याय है । 

झापने इसके आरंभ ही में लिखा है कि घेद में ईश्वर साकार 
और निराकार दोनों प्रकार का कहा गया है । इत्यादि 

सम्ीक्षा--यदि निराक्षारश्रम्ाध्याय के स्थान में साकार 
स्रमाध्याय नाम रखा जाता ठो, श्रापका उक्त नाम्र करण 
उपयुक्त ऐोता क्योंकि निराकार को वो दोनों मानते हैं फिय 
निराकारत्व में प्रम कहाँ रहा?! हां साकारत्व में श्रम है 
क्योकि आप कहते हैं ईश्वर निराकार है परन्तु साकार भी 
है। दम साकार का खयडइ़न करते है, आप उसका मएडन 
करते हैं, फिर फगड़ा तो साकार का दी है। निराकार में 
तो किसी को कुछ सी इनकार नहीं है | इसलिये आपका 
नामकरण ही प्रमादपूर्ण है जिसका पत्च स्थापन ही घंचनाव्मक 
है उल्तकी पुस्तक कदाँ दक् सत्य का भ्रकाशक्न ,हो सकतीहै 
भ्धममप्नासे मक्षिछा पात३ । 

आप कहते हैं कि चेद में दोनों प्रकारकी श्रू तियाँ मिलती 
हैं उनमें से एक को .रावना और दुसरे से इनकार करना 
आय॑ सम्ताजियाँ की चालवाज़ी है। 

समीक्षा--चालबाजी आय खसमाज्ियाँ की है,वया- आपकी, 


अपतारवाद मोर्मांसा श्थै 
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इसका निर्णय तो हम पाठकों पर छोड़ते हैं। इस समीक्षा 
को पढ़कर वे इसका पता लगा लेंगे। रद्द गई दोनों प्रकार 
की भर तियां । इसपर विस्तार पू्ंक विचार करना श्रध्यन्त 
आवश्यक है | ९ 

इसमें कोई शक् नहीं कि वेदादि प्रन्थों में ऐसो भू तियाँ 
पाई जाती हैं ज्िखके द्वारा अछानी लोग ईएचर को रूपवान 
समझ बेठते हैँ । परन्तु यह उनकी यहो भारी ग्ूल है। 

लोग जानते है कि इस शरीर के अन्दर ज्ञोवात्मा है। 
सब काम चघद्दी करता है। शरीर के अन्दर मौजुद है। अपनी 
इर्छा से चाहे जिस अंग से कफ्राम ले सकता है। पर क्‍या 
उले कोई शरीर है? घर में या ग्रांहर मरने पाले प्राणियों 
को लोगों ने देखा दोगा। क्या छिसी ने ज्ीवात्मा का शरीर 
देखा है | कया फोई बतला सकता है कि घद्द फाला या 
गोरा या लाल अथवा किस रंग का है कदांपि नहीं। जब 
ज्ञीवात्मा का ही रूप रंग शकल नहों, फिर ईश्वर के रूप 
रंग को बतलाना मृखंता है या नहीं, इसे पाठक द्वी विचार 
लें। जब जीवात्मा का ही रूप रंग शक्ल नहीं, फिर परमात्मा 
को रुप कहाँ से दो सकता है | जिस प्रक्वार जीवात्मा इस 
शरीर फे अन्दर रहता हुआ इस शरीर में स३इ क्रियाये 
करता है, उसी प्रकार परमात्मा के संम्पूर्णा प्रह्माएड में रहने 
फे कारण सम्पूर्ण क्रियाये होतो हैं। यदि फोई कहे कि यदद 
पाँच भौतिक शरीर ही ज्ञीवात्मा का शरीर है और यदि ऐसा 





डक - अधतार कया है। 
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माना जाय तो वह नाशवान दो जायगा। क्योंकि यद शरीर 
तो भौत्तिक् पदार्थों का चना है इले सच जानते हैं । मर 
जाता है,फू'क दिया जाता है। पर जीवात्मा कमी मरता नहीं। 

ईश्वर फो साकार सिद्ध करने का प्रयत्व करता चेसाही है, 
जैसे धन्ध्या के पुत्र का समर्थन करना | अमी तक तो साकार 
का मएडन जब ऋषि मुनिर्यों ने दी नहों किया तो झाप क्‍या 
फरंगे १ हां हाथ में कल्मम और फागज़् है, जो छाहो लिख ऋर 
अपनी भेड़ों को बहका लो । पर मेरे लेख को पढ़कर कम से 
कम- उनके दिमागु में खलघली ठो उठ हो जावेगी। 


जो लोग कट्दते हैं कि ईश्वर साकार ओर तिराक्वार दोनो 
है उनके लिये एक ददछ्ील तो कपर दी गई है उसका उत्तर 
वे देवें। निराकार'ठो दोनों पक्ष के लोग मानते हैं रद्द .गया 
लाक्कार | सहस्नशीर्षा आदि भ्रूतियों को सामने रख कर श्ाज 
कल के सनातनी कहा करते हैं कि ईश्वर प्ले साकार और 
निराकार दो रुप हैं। क्योंकि भ्र्‌ तियां साकार और निराकार 
दोनों की पाई ज्ञाती हैं। उनके पाखएड के खण्डन के लिये 
मेँ इसी घिपय में वेदान्त दशेत का प्रमाण और शंकर भाध्य 
उपस्थित फ़रता हूं | ज्ञिसका खण्डन कालूराम तो फ्या 
खंसाय फा कोई भी सनातनी नट्टीं कर सक्षता । में प्रभांण 
नीचे उपस्थित करता है । 

न॒स्थानतोपिपरस्योगयलिंगं लर्वश्नद्ि 
सुन्नाथ--उपाधियोग से सी परमात्मा का उसमयलिंग 


अचतारवाद मीमांसा । 8१ 
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( साकार-निराकार ) नहीं हो सकता फ्योंकि थूति में स्ंत्र 
ही प्रह्म को निविशेष ही प्रतिपादन किया गया है। 
शंक्षरमाष्य-छुपुप्पादि में जीव उपाधि फ्रे नष्ट हो जाने 
पर ज्ञिस म्रह्म से मित्र जाता है उसका स्वरूप यहां पर भू ति 
आधार से किया जाता है | प्रह्म को प्रतिपादन करने 
चाली दोनों प्रकार को ध्ू,तियां पाई जातो हैं. यथा-सर्वकर्मा 
सर्वकामः स्ंगन्‍्धः सर्वरसा (छां ।३। $७। २) इत्यादि 
धूतियोंमें प्रद्कका वर्णन सावशेष है। अस्थूल मतएव मददृन- 
स्पमदीघंम्‌ (च्ू०। ३।४८ ) इन मब्रूतियों में प्रह्म का चरएंत 
निर्विशेष है । इन दोनों प्रकार को ध्रू,तियों में क्या प्रह्म को 
दोनों प्रकार का सविशेष और निर्घिशिष ( साकार«तिराकार ) 
प्रदण करना चादिये अथवा एक प्रकार का । और यदि 
एक ही प्रकार का माना जावे तो फ्या वद्द खविशेष (स्राकार) 
माना जावे या निविशेष ( निराकार ) इसकी मीमांसा की 
ज्ञाती है | दोनों प्रकार की भ्र्‌ दियो की प्राप्ति होने से वद 
दोनों प्रकारका है ऐसा प्राप्त होने पर दम कछते हैं कि ब्रह्म 
का दो रूए स्वामाधिक नहीं हो सकता | एकही वस्तु सत्रभाव 
से रुपाधि पिशेष से युक्त भी दो और रुपादि हीन भी हो इस 
बातमें परस्पर पिरोध रहने के कारण कोई भो इसे मान नहीं 
सकता । यदि कहो कि पृथिब्यादि उपांधि फे योग से खाकार 
निराकार दो सकता दहैतोभी नहों द्वो सकता फ्यों कि 
'अस्वच्छ का असिनिवेश केवल अममात्र है ( अ्रधाँद्‌ उसमें 


श्र झपतार फ्या है । 
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जे अस्थच्छुता दीख पड़ती है घट भ्रम है) स्फटिक उज्दल 
होता है उसको यदि लाल रंग का संयोग दो ज्ञाय तो उसका 
स्वाभाविक रूप तो स्वच्छ द्वी रहेगा । जो रंगने सेडसरमें 
ललाई दीखती है वह तो प्रम मांघ है वास्तविक नहीं । इसका 
कारण यद्द है कि उपाधि की उपस्थिति अ्रविद्यासे हुश्रा कस्ती 
है। इसलिये यदि सचिशेष ( साकार ) श्नौर निविशेष ( निरा 
फार) घाफ्योंमे किसी एकका प्रह्म स्वरूप निर्घारण के लिये 
प्रहूग किया ज्ञाय तो सम्रस्त चिशेषरह्ित निधिकट्प(निराकार) 
ही ब्रह्मको स्वीकार करना पडेगा । इसके विपरीत नहीं। 
क्योंकि प्रह्मस्वरूप को प्रतिपांदून करने चाली “अरष्द मस्प 
श मरूपमव्ययम्‌ इत्यादि भू तियों मे प्रह्म समस्त विशेषों से 
रहित द्वी उपविष्ट हुआ है। श्रर्थात्‌ इन श्रूतियों में ब्रह्म का 
स्वरुप तिराकार दी प्रतिपादन किया है 





यह उक्त सूत्र सिद्धान्त पक्ष का है। 
नसेदा दितिलेन्न प्रत्येकमतद्दचनात््‌ 


अर्थ--जो तुम कद्दते हो कि ब्रह्म उपाधियोग से मी दो 
भकार का नहीं हो सकता चद्द ठोक नहीं है। फर्योंकि प्रत्येक 
धिद्या में घह्म का आकार भिन्न मिन्न कहा गया है। कर्ही - 
पर प्रह्म को चतुष्पाद>चार पाद वाला कहा गया है ) 
कीं पर १६ फला घाला कहा. गया .है कहीं पर न्नोलोक्‍्य 
शरोर चैश्वानर शब्द से प्रह्म कड़ा गया है।इस लिये ब्रह्मको' 


अचतारवाद प्रोमांसा । ४३ 
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निधिशेष ही नद्दी सचिशेष भी मानना चाहिये श्रर्थात्‌ 
तिराकार दो नहीं, खाकार भी 'मानना चादिये । 

यदि ऐसा कह्दो तो ठोक नहीं क्योंकि प्रध्येक उपाधिभेद्‌ 
घाकषय ब्रह्मत्र अमेदकों ही घतलाते हैं यथा, “यश्चायमारमा 
पृथित्यां ” मिति | चृ० २४ । १॥ 


धर्थात्‌ जो पृथ्वी के भोतर है घही प्राणियों फे भीतर 
है वद्दी चूर्यादि में है इत्यादि । इसलिये ब्रह्म फा जो मिन्न 
भिन्न झाकार दिखलाया गया है घद्द शात्रीय नहीं है जो भेद्‌ 
दिखलाई देता है वद्द शान प्राप्तिफे निमिस्त है। उसका तात्पय 
भी त्रह्म के अमेद में दी है। 

अरूपवदेत द्वितत्म घानश्वात्‌ । ३-२०१५ 

प्रह्म को रूपादि आकार हीन दी मानना चाहिये, रुपादि 
वाला नहीं | इसका फारण यद्द है कि वद्दी अरुपवांली श्र - 
तियां प्रधान हैं 


प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात्‌ । ३०२१-१४ 
जिस प्रकार युर्य और चन्द्र का प्रकाश श्राकाश में फैला 
रहता है और अ'ग्ुलो भादि फे सम्बन्ध से उसमें ठेढ़ापन 
भौर सीधापन माल्ुम पड़ता है यदि अ्ग्र'ली टेढ़ी करते हैं तो 
टेढ़ी दाया पड़ती है सोधी करते हैं वो सीधी छाया पड़तो है 
परन्तु स्वत+प्रकाश में न टेढ़ापन है और न सीधापन | उखी 
प्रकार प्रकाश के समान पअह्य सी पुथिव्यादि की उपाधि के 


४४ अघतार कया है। 
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संयोग से उसी आकार के समान भान दोठा है परन्तु स्वतः 
उसमें रुपादि नहीं हैं ॥| उस उपाधि के श्राश्य से ब्रह्म के जो 
झाकार विशेष उपदेश हैं चद्द व्यवद्दार सोकय्य के लिये है । 
इसमें कुछ भी विरोध नद्दों है । इस प्रकार आकार चाली 
श्र तियों का व्यर्थत्व धद्दीं है । 

प्ले ज्ञो यद्द भरतिश्वा को गई है कि उपाधियोग से भो 
पद्म के दो रूप नहीं होते हैं ओर यद्ां पर उपाधियोग मानक्षर 
झाकारोपदेशिती भ्रूतियां का अवेयशेत्व दिखलाया गया दे 
इन दोनों में विरोध हो ज्ञायगा इस शंका का उचर यह 
है कि मिमिल जिस वस्तुका उपाधि दोता है चद्द निम्नित्त उस 
चस्ठु का धमं नद्दी धोती क्योंकि उपाधि तो अविद्याजन्य है । 
यद्द लोक्ष व्यवद्दार के लिये ओपचारिक द्वै पारमार्थिक नहीं । 

अब यद्द भ्रश्न हैं कि उसका रुप क्या है। इसका उत्तर 
अलग्र सूत्र देता है । 

आह च तत्माघम्‌ । ३-२-१६ 

श्रूति रुपाब्तसरद्दित निविशेष फेचल चैतन्यमात्र ब्रह्म फा 
स्वरूप बठलातो है। चैतन्य से मिन्न प्रह्म का अन्य कोई रूप 
नहीं है चेतनमात्र दी उसका निरन्तर रूप है । 

देवी भागवत्‌ तृवीयस्कन्ध झ० दर में लिखा है। 
चस्तु मात्र तु यदुदृश्यं संसारे त्रिगुणंदि तत्‌ | इश्यं च निगु 
लोके न भूतं न भविष्यति ॥ निशुर्णः परमात्मा खौम तुदइशः 
कदांचन ४७०॥ 


झवतारवथाद मीमांसा | ४९ 





संसार में ज्ञिनी चीजे आंख से द्खलाई देती हैं वह सब 
त्रिगुणात्मक हैं तीनों गुण प्रकृति के हैं, परमात्मा के नहीं घहद 
तो नियु ण है वद्द कमी भी आंख से नहीं दिखलाई देसफता | 

पाठक झब समझ गये होंगे कि परमात्मा का रूप फेचल 
चिन्मरात्न है। पद साकार नहीं है। सत्व रज तम इन तीन 
गु्यों स रूप भाता है। लोग इसे जानते हैं कि यह शुण 
प्रकृति का है। इसलिये जो कुछ दिखलाई देता है जितने 
लाल पीछे दर नीले आदि रुप हैँ वे सब प्राकृतिक हैं। 
परमाश्मा निगुण है अतः उसका कोई भी रूप नहीं है। 
परन्तु फॉलुयम जी छल कपट फरके अपने चाग्जाल से 
शास्पविदद्ध ईश्वर फे दो रूप बतलाते हैं । 

रदत्थारिश्एगा भ्रयोइ्स्यपादाः।” इस वेदमंत्र में यश् 
के चार सींग तीन पाद दो शिर, सात हाथ फा चर्शात है तो 
कया हमारे आपके शरीर के समान ही य्ष के शिर पैर 
आदि हैं ? जिस प्रकार यह औपचारिक पर्णन केवल 
उपासनार्थ लोकव्यघदार को सुलभता फे लिये है उसी 
प्रकार साकार भ्रूतियां औपचारिक हैं पारमार्थिक नहीं । 
पद्‌ पाताल शीश अज घामा । अपर लोक अड्भनि विध्ामा। 
भ्रकुटि घिलास मयंकर काश | नयत द्वाकर कचघत्त साला॥। 
ज्ञाछु प्राण अश्वनी कुमारा। निश और दिवस निर्मेष अपाराह 

इत्यादि । रामायण तुलसी० 
झाप देखते हैं कि सम्पूर्ण प्रह्माएड में उसी पक्ष ध्यापक 


इ्षू झधतार क्या है । 
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निराकार प्रह्म का फोटो खींचा गया है। फ्या आपको कोई 
पांच भौतिक शरीर दीखता !है जिसका पद्‌ पाताल आदि 
हो ? श्रतः यह औपचारिक उपासनार्थ दी मानना पड़ेगा 
या इससे भिन्न £ 
यत्र ए्यामो लोदिवाक्षो दरडश््ररति पापदा ॥ 
प्रजञास्तत्न न झुहान्ति नंता चेत्लाघुपश्यति ॥ 
अर्थ-जहांपर काला लाल २ शंख चाला, पापनाशह दंड 
चलता है च्दां की प्रजा मोद्द को नहीं प्राप्त होती यदि नेता 
ठीक ठीक उसका प्रयोग फरे । मनुस्ठति ॥ क्या दएड को 
भी लाल लाल श्रांखें द्ोती हैं ? फिए इस वर्षान को देखकर 
दएड को फोई साकार मान लेगा म मानना पड़ेगा कि 
यह औपचारिक वर्षान है । निरुप में रूप का आारोप किया 
गया है। झव आगे चलिये। 
प्रह्मने सोचा कि में सृष्टि पेदा करूगा तो थे कहां रहेंगी 
ऐसा सोचकर उन्दोंने उतर दक्षिण पूर्ध पश्चिम ऊपर नोचे 
आदि दश कम्यांश्रों को उत्पन्न किया। तव उन्होंने श्रवकाश 
माँगा ॥ प्रजापति ने लोकपालों को उत्पन्न करके उनके साथ 
उन उच्चर दक्षिण आदि कन्याओं की शादी कर दी। बाराह 
पुराण अध्याय २८ ॥। क्या उत्तर दक्षिण दिशाये शरीर घारी 
हैं जो उनके चिचाद्द का घर्णन पराण में आया है? नहीं यद्द 
सब औपचारिक घर्यान है। 
टीक इसी प्रकार प्रह्म के साकार निराकार प्रतिपादक 
आतियो में निराकार ब्रह्म दी प्रदण दोता है। साकार चर्यात 


अन्‍य, 
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औपचारिक फेंवल व्यवद्ार सौकथय्य फे लिये कहा गया 
है। इसलिये कहीं भी चेद्‌ में या अन्य यदि परमाह्मा के दाथ 
पर शिर मुख आदि का चर्यात पाया जाता हो त्तो उसे उक्त 
शात्ष प्रमाण से औपचारिक दी मानना पड़ेगा स्वसावतः 
प्रह्म तो सघंथा निराक्षार द्वो है। 
साक्षारवादी चु० ४॥३। १%ा पक्ष श्रुदि पेश फरके उश्क्क 
धास्तविक दो रूप होनेका प्रमाण देते हैं उसका भी निराकरण 
वेदान्त सूत्र से हो कर देवा उचित द्ोगा । 'बु० श३१ पें 
लिखा है, 
द्वे घाघ प्रह्मणो रूपे मृत चेचामूत' च। 
ब्रह्म फे दो रूप है मूर् भीर अमृत । इस पर चेवान्त 
दर्शन ह० अध्याय द्वितीय पाद का छठ्वां सूध्र देखिये। 
प्रकृतितावर्च॑ दि प्रतिषेधति ततो घ्रवीति थ भय॥। इस 
सप्नपर स्वामी शंकराचाय्य का भाष्य देखिये । माष्य बहुत 
विस्तृत है। साप्य के अन्त में लिखा है 
कथ' दि शास्र' स्पयमेच ब्रह्यणो रुपदर्य द्श यित्था स्वय 
मेव पुनः प्रतिषेघति-प्रश्चालनाद्धि पंक्रस्य दुरादस्पश नं 
घरम्‌ इति । पतो नेदं शात्र प्रतिपाचत्वेन ब्रह्मणो रूपद्वर्य 
दृशंयति लोकप्रसिद्ध' तु इदं रूपढय॑ ब्रह्मणि फढिपतं परा- 
मुशति प्रतिषेष्यत्वाय शुद्ध प्रह्मस्वरूप प्रतिपादनाय थे तिनिर- 
चद्यम्‌ ! इति खंक्षेपतः। 
शास्त्र प्रद्य का दो रूप स्वयं बतलाकर फिर क्यों प्रति- 


श्र अवतार कया है । 


ब्लड 


पेघ करता एै ) फीचड़ पो८ कर घोने की श्रपेश्षा फोचड़ 
को मन छूत्ा दी अच्छा है । यह शास्त्र प्रह्म फे दो हर्यों को 
प्रतिपाद्य रूप से नहीं बतलांता है भर्थात्‌ प्रह्म के दे। रूपों 
का प्रतिपादन नहीं किया है । लोक प्रसिद्ध ये दोगों रूप 
प्रह्म में कल्पित हैं ऐला उपदेश प्रतिपेध के लिये हो दिया 
गया है झोर प्रह्म के शुदुघ स्वरूप को प्रतिपादन करने के 
लिये भाव यद्द है ह्लि पृथिवी शअप तेज चायु आकाश इन 
भौतिक पदार्थों में वायु और आकाश अमूर्त और शेप मूर्त 
हैं। स्यू कि देनों में परमात्मा व्यापक है इस लिये उसे उपचार 
से दो रूप चाला कद्दा चास्तव में उसका कोई रूप नहीं है । 

पण्डित कालुराम फे साकारत्व का निराकरण हो गया। 
इसके खणइन के लिये एक पदिडित कालूयाम जी तो क्‍या 
इनके सरोखे लक्षों पणिडत क्यों न ज्ञान लड़ाधें, एक जन्म 
में तो कया सात जन्म सी क्‍यों न ते, सात जन्म तो कुछ 
नदी, सात लाख जन्म भी क्‍यों न लगाने लेकिन उक्त प्रम्ताद्ों 
का खणडन नहीं छर सकते । चस इस एक हो प्रमाण से 
आपके सबद्दी प्रमाण कट जाते हैं यद उक्त प्रमाण ही झाप 
की ज़वान घराजी रोकने के लिये पर्याप्त है। परन्तु में चाइता 
६ कि आायके पाखएड फा सएडा फोड़ ऐसा कर दिया जाय 
जिससे , श्राप फिर कलम उठाने .के योग्य द्वी न रहे | ऐसी 
दशा में आपके प्रत्येक प्रमाणों को समालोचना करना कर्तंब्य 
हो जाता हैं। स्वामी दयानन्द जो ने ईश्वर के शरीर का 
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बम 


खण्डन "लपर्यगात्‌” इस मंथ्र से -किया है, परन्तु आपने 
स्वामी जी कृत धर्थ को झनेक बाग्जालों से खदडन किया है 
भोर इसी मंत्र से ईश्वर का शरीर घिद्ध क्रिया है। इसलिये 
प्रथम यही मंत्र लिया जाता है । : 
सपयंगाज्छुक्रमकायम्रत्रणमस्ताविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ 
कविमंनीर्ष परिभ: स्वयंसूर्याथातथ्यतोडर्धान्‌ 
व्यद्धाच्ल्ाश्वततीम्यः समाम्यः ॥ यज्भु० श० ४० मंत्र ८ ॥ 
इसलफा धह्र्थ स्वामी जी इस प्रकार लिखते हैं। 
है मनुष्यो ! जो प्रह्म [ शुकम्‌ ) शीध्रकारो स्वंशक्तमान्‌ 
( पकायम्‌ ) 'स्थूल छुक्म कारण शरीर रदित ( अत्नणम ) 
छिद्ध रदित और नहीं छेदने योग्य ( अस्ताविर्म्‌ ) वाडी 
श्रादि के सस्वन्धरूप बन्‍्धन से रदित ( शुद्धम्‌ ] श्रविद्यादि 
दोषों से रद्तित द्वोने से सदा पवित्र (शअपाप विद्धमू ) ज्ञो 
पापप्ुक्त, पापद्ारी और पाप में प्रीत करने घाला नहीं दोता 
( परिश्रयात्‌ ) सब ओर ले व्याप्त है (कविः) सर्वन्ष (मनीषी) 
खब जीवों के मनों को ब्रुत्तियों को जानने वाला भौर (परिभ/) 
दुए पापियों का तिरस्क्ार करने घांला अनादि स्वरूप जिसके 
संयोग से उत्पत्ति विमाग से नाश-मांता पिता गर्भवास अन्य 
बुद्धि और मरण नहीं होते घद्द परमात्मा ( शाश्वतीम्यः ] - 
खनातन भतांदि स्वरुप अपने स्वकूप. ले उत्पत्त- और विधाश ' 
रहित ( समराम्यः ) प्रजाओं के लिये ( यापावध्यत३ )-- 
यथार्थ भाव से भर्थात चेद द्वारां सब पदाथों फो ( व्यद्षघात्‌  “ 


५० खाकार या निराकार | 





घिशेष करके बनाता वही परमेश्वर तुम लोगों को उपसना 
करते योग्य है। ह 

इसी मंत्र पर स्वामी शंकराचाय्य का भाष्य यह है। 

स॒ पर्यगात्स यथोष्त ध्ात्मा पयंगात्‌ परि समन्‍्तात्‌ अगात्‌ 
गतवान्‌ आकाशवदु ष्यापीत्यर्थ॥ । चह श्रांस्मा जैसा कि 
( यस्मिन्‌ सर्वाणि ) श्ल्थादि मंघर में कहा गया है, श्ाकाश्य 
के समान सर्वत्र ष्यापक्ष है ) शुक्र शुद्ध ज्योतिष्मद्दीप्तिमा- 
तित्यथं8 । प्रकाशमान है। अकायम्‌ अ्रशरोरं लिंगशरीर-- 
चजिंत इत्धथं: | जो लिंग शरीररदित है । :अन्नरंअक्षतम्‌ 
क्षतरह्ितम्‌ । जिसमें फोईप्रण न हो। अस्नादिरम्‌ जो नसनाडी 
से रद्धित है । अन्नणमस्नाविरमित्याभ्यांस्थलशरीरप्रतिषेघः ॥ 
अन्नण और शअस्ताविर.ये जो दो विशेषण दिये गये हैं इन 
दोनों से परमात्मा के स्थूल शरीर का निषेध है | शुद्धम 
मिमंल्मविद्यामलरद्दितमिति फारणशरोर प्रतिपेध्ः | चद्द शुद्ध 
अर्थात्‌ अविद्यादिमलरहित है । इसले उसके कारण शरीर 
का प्रतिषेष है । पझ्पापचिद्धम्‌ धर्माधर्सादिषापवर्जितम । 
धर्म भधम आदि पाप से रहित है। ऋविः क्रान्त दर्शों संडक्‌ 
मनीषो सनस ईषिता सर्वज्ः ईश्वरइर्यथं: स्घंश ईश्वर । 
परिमू: सर्वोपरि मत्रतोति परि३४ जो सबके ऊपर दो, 
उसके ऊपर कोई न हो | स्वयंसू जो स्वयं होता है और 
जो ऊपर होता है घद सब स्वयं वही है.।: नित्य मुक्त 
इंश्वरो याथातथ्यत४ सचंश्चत्वादयधातथा भादो याधावर्थ्य॑ 


अचतारवाद भीमांसा । औं१ 





यस्मादु .यथासूत ऋ्ंफलसाधनत॥ श्र्धान्‌ कर्वध्यपदार्थान्‌ 
ब्यद्धात्‌ विद्वितवानू । परथाशुरूप ब्यमजद्त्यरथं;॥ शाइव- 
तीश्यो  निध्यास्यः समाभ्यः  संवरसशय्येभ्पः प्रज्ञापतिभष 
इत्यथड॥ ! 
इसी पर महीघर. साध्य देखिये े 

य एयमात्मानं पश्यति स ईहशं प्रह्म प्यंगात्‌ परिंगचछुति 
प्राप्तोतीत्यं, । जो इस प्रकार आत्मा को देखता दे वही 
ग्रद्यकी प्राप्त करता है ॥ शुक्र' शुद्ध विश्ञानानन्द स्वमावप्तचि 
न्यशक्ति |, भक्तायं >नक्कार्य शरोरं यस्यतत्‌ 5 जिसको 
शरीर नहीं है । अक्ायस्वादेवातप्रणमक्षवम्‌> चू'क्ति चद्द अञ- 
काय है इसीलिये फोड़ा फु'सी से रद्दित दै। अस्ताविस्मूण् 
स्नायुरद्वितम्‌ | श्रक्रायत्वादेव शुद्ध मच पद्त॑ सत्वर प्स्तमोसिः। 
प्यू कि वद अक्वाय दे इसलिये चद्द शुद्ध है भर्थात्‌ सत्वरज 
त्तम इन प्रकृति गुणों से दूषित नहीं है । अपापविदुधम्‌ 
क्लेशकृरम विपाकाशय से अस्पृष्ठ । अरकायमन्रग॒पतस्ताविर मिति 
पुनरक्तिरर्धातिशवद्योतताय । अभ्यासे भूयांसमर्थमन्यन्ते ॥ 
अक्काय होने दी ले काम चल गया अ्श्रण और अस्ताविर 
पदच्नी कया आवश्यकता थी यद्द तो पुनदक्ति दोष है इसका 
समाधात भद्दीघर यों फरते हैं--यह परनदक्ति भर्थाविशय ' 
के प्रकाश फे लिये झ्राई दै। निदकक 3०४२ में लिखा है दि 
जहां..पुददक्ति वेदमे होती है चह्ां प्रतिपायविषय फो और - 
भी ढढ़ फरने के लिये होता है॥ इत्यादि... 


प्‌ खाकार था निराकार | 


पाठक घृन्द, मेंने स्वामी ज्ञी फे भाष्य के साथ साथ 
मभहीघर और शंकर भसाष्यभी दे दिया है। जिसके पढ़ने से 
पत्तों लग जञायगा कि तीनों भराष्यकार्रो का मंत ईश्वर के. 
स्वरूप की घोर एकही हैं | शरीर ठीन प्रकार का होता है। 
स्थूल्ल, सुध्म काय्ण | स्वामी जो चकाय पद्‌ से ईश्वरको 
तीनों प्रका: के शरीरों से रद्दित कद्दते हैं । स्वामी शंकरा- 
चार्य्य भी इंश्वर को स्थूलखृइष्म फारण शरीर से रहित दी 
अर्थ करते हैं। महीघर ने उक्त मंत्रके दो अर्थ किये हैं । पहला 
घर्थ तो अपना है ) दूसरा अर्थ शंकर के अर्थ का अज॒यायी 
है । इन्होंने स्थूल्न शरीर का भली भांति नियंकरण कर दिया 
है। यह तीनों भाष्यों का निष्कप है। यद मंत्र परमात्मा के 
निरांकारत्व का प्रतिपा दक है। अ्रतः स्वामी जी का अर्थ 
सत्था ठोक है। 


अब काल्रामजी के पाखएड को 
परीक्षा फीनिये। 


(१) आप लिखते हैं कि स्घामी जी का यद झथ दोक 
नहीं है। यदि इससे ईश्वर के शरीर का निषेध मानोगे तो 
ईएचर घोड़ों की .लीद ले भनुष्यों को तपाता है” स्वामी 


दयानरद्‌ के इस विरोधी छेखन्जोी आगे आदेगा--की संगति 
फैसे लगेगी ! 


अवतारघाद मीर्मासा | ५३ 





समीक्षा- स्वामी जी' का श्र्थ ठोक नहीं इसलिये कि 

वे आपके प्रतिपक्षी हैं, परल्तु शंकर और महदीघेर के अर्थों के 
मानते में आपको क्‍या आपत्ति है। इसे तो आप सौ जन्म 
में भी गुलत नहीं कद सकते । जब दोनों भाध्यां में ईश्चर 
का निराक्तारत्व ही प्रतिपादव किया गया" है तो पक को 
गन्लनत कहना शौर दुरूरे को सद्दी मानना, लेखक की श्रयोन 
ग्यता, पक्षपातित्व का पक्ष ज्चलन्त प्रमाण है या नहीं ? द्वेष 
के वशीभूत द्वोकर, सत्य को छिएाने का प्रयस्त करने चाले 
मनुष्य से जनता के दपकोर को फ्या श्राशा फी ज़ासकती है ? 
रदगई विरोध की बात, ईश्वर घोड़ों की लीद से मलुष्यों 

को तपाता है, श्सक्षी पर्याप्त समालोचना वहीं पर की 
'जाबेगी जहां श्राप उक्त मंत्र देकर श्राक्षेप करेंगे । संगति 
लगाना और पाठकों के हृदय के तद्द में उसे चैढा देना यह 

मेरा काम है । पाठकों को दोनों विचारों को पढ़कर सत्य 
अखत्य का सवयं जान हो ज्ञावेगा । फिर आपको बहकाने 
का मौका ही न मिलेगा | झमी  पू्र में वेदान्त सुत्र द्वारा 
यद्द खिदुध फरके दिखला दिया गया है कि इैश्वर विराकारही 
है. साकार #ोपचारिक है । उसपर जरा कलम उठाइ्ये। 
(२) स्वाप्ती जो ने फविका अथे सर्वन्न किया है.। 
केसा अन्याय है कत्रि पद प्रथमान्त और उसका अर्थ सप्तम्थ 
न्त | विभक्ति ही बदल डाली | इत्यादि 

समाक्षा--भव भीकालुरामजीने वितर्डाबाद उठाया है। 


पृ साकार या तिराकाँर । 
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फ्योंकि मंत्र ले तो परमात्मा के स्थल सुह्म फारज हीरो 
प्रकार के शरीर का निषेध एक नहीं, तीन भाष्यों से प्रमाणित 
कर दिया गया फिर इस संत्र पर झधिक विद्यार करने की 
आवश्यकता ही नहीं रद ज्ञाठो। पर पक्षपात के कारण ड़ 
भर्ण को गलत साचित करने के लिये आपने वितश्डावाद 


'फा आशध्यय लिया है अतः उसका भी निराकरण करना 
आवशयक दे । 


शुद्ध छुपे हुए दादयों को लेकर कालरामने यह वितए्डा 
घाद उठाया है। फेचल हिन्दी यजु्वेंद माष्य में सबंध के स्थीत 
प्रे सर्च छुप गया है कालुराम को चाइता था कि सत्यार्थ 
प्रकाश देख लेते या संस्छत भाष्य देख छेते क्यों कि पैक 
मोदी चुद्धावाला महुष्य इतना भल्ती भांति समंझः सकता है 
कि कविका अर्थ सर्वत्र कभी नहीं हो सकता, धवाशय यह 
. छापेकी भूल होगी । परन्तु क्ालुरोमने पेखा न किया । थे जावते 
थे कि यह छापे को गल्नती है, पर उन्हें ठो करना था विंत" 
एडाबाद, और करना था अपने अछत्पक्षकी पुष्टि, फिर वे 
उत्यान्वेषण की झोर क्यों प्रवृत्त हो ? पाठकों, भाष्य में शक 
स्थान भे श्र छूप गया है । सत्यार्थ प्रकाश तथा संस्कृत 
साध्य में स्वश्न छण है इसलिये काइराम का झाक्षेंप- सर्वया 
निम्नल है। 
(३) स्वामीजी ने परिभू का दर्श किया है,'दुए पापियों का 
तिरस्कार करनेवाला” इस पर आप पुनः पाज्रड की दीवाल 


भवतारवाद मीमांसा | श्र 





सड़ो करते हैं भौर कहते हैं कि यद्द “दुष्टपापियों” कट्दां से 
झागया । 

समीक्षा--परि उपस भर एवंकरसू घातु का श्रथ' तिरस्कार 
करना होता है। इसो से परिमव झादि शब्द घनते है। इस . 
को तो झाप मानते ही हैं आप केवल “दुए” कहां से आगया, 
यहां पूछते हैं। जब परिम्‌ का भर्ण तिरस्कार करनेवाला 
आपने मानददी लिया है, तथ प्रश्न यद है कि किसफा तिर» 
सकार ? सज्ञमों का तिरस्फार तो ईएघर कभी करता दी 
नहों, चह़तो हुए और पापियों का ही तिरसकार करता है | 
यह बात सूर्यप्रसाशवत्‌ सत्य है । फिर शएब्दकी. ध्रार्काक्षा 
से स्वामी जीने इस “दुष्ट पापियां को” लिखा तो हसमें 
कौनसी भाषत्ति ?. सत्य है, श्रांख तो फूदी दी थी, 
हदय' की झा मी पक्षपात से फूट गई है, अथवा अन्धों 
मेषहों को मठकाने से बचाने के लिये धापने यद्द जाल रची है। 

श्रापने ज्ञों यद्ध लिखा है कि दम " खब्जनों का तिरस्कार 
फरने चांला? झथ करेंगे क्‍योंकि मनघड़न्त तो दस्त भी फर 
सकते हैं इसका सीधां उत्तर तो आपके लिये यही दे कि 
आप अप कर सकते हैं पर्यों कि आपका ईश्वर ऐसा दी 
श्रन्थायी है । बुन्दा ने कौनसा अपराध किया था कि श्रापके 
ईएचर विष्यु ने उसका सतीत्व द्वी नष्ट कर दिया £ जलन्धर 
ने कौन पाप किया था जिसे छुल करके मारा। तुलसी. ने 
क्या पाप किया था जिससे उसका खतीत्व नष्ठ कियों: 


च्च्क 





दे साकार था निराकार । 





घस जब श्रापका ईश्वर छली, अल्पक्ष व्यभिधारी श्रन्यायी है 
वो उसके लिये आपकी फ्पता ठोक दी दोगी | इसी बातफो 
ध्यान में रखकर शायद आपने प्रश्न किया द्ोगां। भदों तो 
इस कुतके से क्या लाम ;£ परच्छु आायों क्ा ईश्वर अन्यायी 
ध्यमिचारी छंल्ली बेइमात नहीं है अतः्पद् यदि तिरस्कार फ़रेगा - 
वो दुए पापियों का दी, खज़्जनों फा नहीं, कद्दिये ठोऋ है 
या नहीं १ - 


अब में ओपसे पूछता हूं . . .. 


शआपतो स्वामी शंक्राचार्य्य फे भाष्य को मानते ही हैं 
अब आपद्दी बतलाइये स्वयंसू का अर्थ जिसके ऊएर द्वोता 
है, जो ऊपर द्वोता है यद्द प्रणे किस पद्से निकला? 
महीघरते यजु० झ्र० १ करिडका ११ में सूताय का यदद 
अर्थ किया है “यागान्तर के लिये, या ब्राह्मणों को फिर 
सोजन कराने के ल्लिये” चतलाइये यद्द झ्र्थ कहांसे लिया गया 
ऐसे एक्त नहीं दो नहीं सैक्षड्रों प्रश्न किये जासकते हैं जिसका 
उत्तर आपसे इस जन्म में तो कया लाखों जन्म में सी नहीं 
झावेगा। हे 
(४) आप स्वामीज्ञी के उक्त शब्द्‌ के किये हुये अर्थ 
पर यद्द एतराज़ फरते हैं कि इतने छोटे. से शब्द का दो 
दाथक्ा लस्धा अर्थ कहां से आगया, यद्द झर्णे समाज के 
- खिद्धान्तों को जड़ से उखाड़ देता है। यथा--' - 


अचताराबाद मौमाँसा । पूछ 





६-अद ईश्घर निराकार स् व्यापक्त है तो फिर उसका 
संयोग वियोग कैसा १...:-. फिए उसके संयोग से उत्पत्ति 
कैसी, फ्या उत्पकशि फे लिये समाज ईश्चर फे संयोग की 
जरूरत समभतो है ! 

३०--घियोग से नाश फैसा ह फपा ईश्वर फे निऋछत जाने 


5 भनाश होता छ्‌ १, ] ह 
४--माता पिता गर्भंघास अन्म चूद्धि मरण नहीं होते 


यहां विचारिये, उस परमात्मा फे वियोग से नाश होता है 
यह कटद्द आये लेकिन शब फहते हैं कि वियोग से मरण 
शहीं होता तो फ्या यद्द संयोग से होता है। 
समीक्षा--काल्राम जी ने यादो स्वामी जी फे वाक्य को 
सममादी नहों अथवा समझा फरके मी अनपढ़ अन्ध विश्वाखी 
लोगों को झपने जालमें फंसा रखने के लिये पाखएड की जाल 
रची है और देवीभागवत के “ये पूर्च राप्तला राजन” ७ 
इत्यादि इस चापमक्तो जरक्षरशः लिदुध फरफे दिखला दिया है । 





6 पूर्व ये राक्षसा राजन ते कलों ब्राह्मणाः स्छुता३ । 
पाखएहनिरता: प्रायो सक्‍च्ति ज्ञनघंदका: ॥ 
असत्यवादिनः: खबे वेद्धमंविद्ञिता; 
शद्र॒सेवापरा छेचिंत्‌ नानाधमंप्रचतकाः ॥ 
चेदनिन्दाकराः के रा। घमम्रष्टातिघादका: । 


| [ देवी भागवत स्कन्घ ६ झअ० ११ ] 
जो पूर्व काल में राक्षख थे, चेद्दी कलि में ब्राह्षण कट्दे गये 
हैं ज्ञो पाखएड में लगे रहते हैं, लोगों को ठगते दें, रूठ बोलते 


-पूष् साकार या निराकार;। 
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यद तो कोई नहीं कद सकता कि घाक्य आपके सम में 

नहीं आया, समफर्म झयां तो जरूर, पर यदि पाखणड लीला 
न फौलाबे' तो देवीमागवत का बचन फैले सध्य द्वो १ इन्दोने 
इतना भाटी पोजएड खड़ा करते खम्तय इतना मी न खोचा कि 
जय मेरा पर्दा फटेगा वो मुँह छिपाने को स्थान कहाँ मिलेगा। 
श्रस्तु, पाठक घुन्दू, अब झाप स्वामी जी के घाफ़्य की शोर 
इयान देवें । 

' अज़िसफे” इस पद का [सम्बन्ध खंयोग था वियोग से 
नहीं है किन्तु इस पद्‌ का सम्बन्ध “संयोग से उत्पत्ति 
वियोग से नाश, भातां पिता गर्भवास जन्म बुद्धि श्रीर मरण 
' नहीं द्ोते”ट इस कुल वांफ्य से है अर्थात्‌ जिसकी खंबोग 
से उत्पत्ति नहीं होती, वियोग से नाश नहीं होता, जिसके 
माता पिता नहीं, जो गर्भवास में नहीं, आंता, जिसका 
म जन्म होता है और न मरण द्ोता है ऐसा चद परमात्मा 
' *इवरय॑भू” शब्द घाच्य दै। 

यद्द है स्वामी ज्ञी के वाक्य का श्रर्थ । अब उनके चारो 

शागे के प्रश्न स्वयं मष्ठ हो गये। अलुदित भर्थ का उपयोग 
करके ७8 प्रश्न उन्होंने खड़े फर दिये थे ज्ञिखका प्रिद्दार 
होगया । ये प्रश्त खाकार पर घटते हैं इसे आपने स्वयें स्वी- 
घ॒र्म चलाते हैं वेद की निन्‍दा करते हैं । धरम से च्रष्द बड़े 
: चाचाछ होते हैं| आम 


झचतारवाद मीमांसा । पद 
कार कर लिया है झोर ईश्वरको एक देशो सी मान लिया 


क्योंकि संयोग वियोग सर्घ व्यापक का नहों, किन्तु साकार 
एक देशीय का होता है | यद्द बात सत्य भी है। 





श्रव॒ रद्द गई यह बात कि एक वाक्य का दो द्वाथ लस्वा 
अर्थ कैसे हुआ ? कालूरामजी, यहां भी अपनी धूतंता से दी 
काम छेते हैं। स्वामीजी का कुल वाक्य इली पक स्वयंभू 
शब्द से उसी प्रकार से. निकलता है जैसे स्वामी शंकरा* 
चार्य्य का दो हाथ का श्र्थ, इसी स्वयंस्‌ शब्द से निकला है। 
क्योंज्ञी कालूराम स्वामी शंकराचोय मद्दाराज का दो हाथ 
लम्धा अर्थ कहाँ से झागया £ इतना पाखणएड क्यों करते हो ! 
कुछ भी शरम खाया करो। जो अहृतक है, जिसको फोई 
बनानेयाला, पैदा फरनेघाला नहीं है, उसके लिये स्वामीजी 
लिखित घिशेषण देना कया श्रज्नुचित है ! जब यद्द स्वयंभू है 
तब न तो उसका संयोग से जन्‍म, न वियोग से खत्यु न 
वो गर्भवास म वृद्धि हाख हो सकता है, शअ्रतः स्वामी घी 
का श्र विदकुल ठीक है। महीघर में स्वयंभू का अर्थ अक्- 
तक (रुवर्य सिद्ध) किया है (यज्ञु०२०२६) यदि उनका यह, अर्थ 
ठीक है तो सचामीजी का भर्थ भी सोलहो आना ठीक है ।.- 
(0) आप पूछते है कि परमात्मा ने वेद ढारा सब पदार्थों 
को बताया, यद्द केसे घटेगा 


० ' खाकार या निशाकार। 





समीक्षा--झांपने बेद्‌ का अर्थ ४ चेंद संद्धिता मात रखी 
है इसीसे आपके दिमाग़ में फ़ुतूर आगया | शक्ररण के विदद्ध 
शब्द का झर्थ करना परिडतों को शोमा नहीं देता। दवा मूल 
गया, झाप इसीक्ले परिडित हैं। फिर छुल् कपद का चोड़ 
छर आपमें सचाई फहां से आवेगी ? 

पुस्तकाकार बेद है फ्या ? भाप इसे क्या मानते हैं ! बहो 
न मानते हैं कि यद ईश्वर का छान है। तो फ्या पुस्वफार्कार 
प्ररूद द्ोने के पदले ईश्चर का छान न था ? थदि था तो फिर 
प्रकरण विदद जींचतान करके एक पन्‍नता फागज रंगने की 
क्या आवश्यकता थो | इस प्रकार पाजएडरचनो से स्वामी 
जो क्वा उचित भथे अनुचित “हीं दो सकता। 

(६) स्वामी जी फे हिन्दी माप्य में सत्तातन के स्थान पर 
सन्तान छुप गया है इसी को लेकर आप स्वामीडी पर झाक्तेप 
करते हैं। यद् भी आपकी पएिडिताई क्वा एक नमूना है । 
यदि क्वादूरांप्र संसद भाष्य देख छेते तो इतना पाखफएड 
खड़ा फरने की झावश्यकृता द्वो त पड़दी | यह शशर्त भी 
जान दूक कर की गई है । शझ्याज़ कल्ल के देवी सागवत 


घाले सनाठतनी ब्राह्मणों के जिम्में यही- घोखेबाओी और 
'मक््छारी पड़ी है, बेचारे करे' थो क्या ? संस्कृत साष्य तथा 


उखकी हिन्दी टीका में शाशवती का अथ' खतातन छुपा दै। 





झवतारवाद भीमांसा । है 








दुसरी पुस्तक में थदि सनातन फ्रे स्थान पर सन्तान छुप 
गया तो उसे गलती समझ छेनी चाहुदो थी यद्द तो थोड़ी 
सी बुद्धि से भी संस्कृत का पदिडत समझ सकता है। 

(७) स्वामीजी ने अपने भाध्य के श्रन्त में जो यह लिखा है. 
कि घह्दी पस्मार्मा तुम लोगों फरे उपासना फरने के योग्य है। 
इस पर आप यह टिप्पणी चढ़ाते हैं कि स्वामी ज्ञी ने यह भी 
मिलाया है। | 

समीक्षा--श्रवश्य ही उक्त श्रश वेद भंत्र में ,नहीं है। 
पर इससे हानि षया हुई ? झापने नहीं' लिखा + प्रकरण 
कफे प्रसार स्वामौदी का “वह्दी परमात्मा तुम लोगों के 
उपासना फरने योग्य है, यह कथन विल्कुछ सद्दी है। इसके 
पूर्व के मंत्र मे उपासना का ही विपय है। भाध्य में तो ऐसा 
होता ही है। पया खायण मदहीघर झथचा स्वामी,शंक्वराचाय्य 
आदि पूर्ष फे झाचार्यो' ने ऐसा दी नहीं किया है! ऐसे पक 
नहीं दो नहीं लैफड़ों पया हजारों उदाहरण मौजूद हैं । पर 
खलों को भझपना ऐश बेल बरावर होने पर भी नहीं सूकता। 
और दूसरों फा शुण भी उन्हे पद्दाड़ के समान ऐब दीखता 

है । कया आप बदला खकते हैं कि मद्दीघराचाय्य ने यजुवेद . 
के प्रथम मंत्र. के साष्य में " यद्यपि श्रवेतना शाखा तथापि, 
तदमिमानिर्यी देवताछुद्विद्श्येवप्तुक्तम्‌ू । यथा शास्रज्ञा अचेत-' 
नेषि शालप्रामे . शास्रहग्दया विष्णुसस्निधिमशिप्रेत्य “विध्ण" , 
संबोध्य पोडशोपचारान्वि दूघत शत्युक प्राक्‌ | इतना बढ़ा 


६ साकार या मनिराकार। 





चाक्य कहां से लाये ? यह उन्तके मन का घड़ग्त ही है 
न? किर इसफे विरद्ध कलम फर्यों नहों उठाते | क्या 
यही शराफस है । ऐसी मप्कारी से अवतार धिद़ि थोड़े 
ही होगी । 

(5) प्रएन-स्वामीजी ने श्रकाय का अथ स्थल सृक्ष्म कारण 
शरोर रहित किया है और श्ागे झन्नण' फा अर्थ दिद्र रहित 
या रयों किये कि फोड़ा फुस्ली घाव रदित किया है । 
महाशयज्ञी, अप्तण पद से आपके परमात्मा की निराका- 
रता ऐसे भागी कि डिटेपिटय फेल्ीस भी घोजने में भसमर्थ . 
है क्योंकि शी सत्ता के घिना फोड़े फुन्सी घाव का निषेध 
संबंधा घद्ुचित है । आपका अप्रणम्‌ पद खाफ जाहिर करठा 
है कि ईश्वर का शरीर वो है पर फोड़ी फुन्छो घाव रद्दित है । 

'ख--अस्ताविरम-नसनाड़ी क्वा घन्‍्धचन नहीं, यद कहना * 
दी सावित करता है कि नसनाड़ी फे वन्घत्र' से रहित पर- 
मात्मा काशरीर है न छि शरीर ही नहीं। 

ग--अपापविद्धमू--ईएचर को "अपाप विद्वमू७ कहना - 
ही कद रद्दा है कि चद शरीरवान्‌ है अ्रत्यधा देखा कहना दी 
ध्यर्थ' होगा। 
घ--स्वामीजी के भाष्य में एक नहीं चार चार ब्याध्ात 
दोष भरा है झ्कायम्‌ कह कर " अन्नणम्‌ » फिर “झस्तावि- - 
"कक 
डाल रजा। इस व्याधात दोप सखे'- 


अवतारवाद मीमांसा । ३ 





६ न्या० अ७ झा० अ0 २ छू० ५८ ) स्वाप्री का भाध्य श्रप्रा 
माय है। 

कांलुरामजी ने अपने कुतर्क से स्वामी जी 'को ही महीं 
किन्तु मद्दीघर शंकराचार्य्य वेदान्त प्रणता व्यास को सी उल्लू 
बनानेफा प्रयश्त किया है । शंकराचाय्य' और मदीघर का भर्थ॑ 
पीछे दिया ज्ञा चुका है। मिस प्रकार स्वाप्रीजी ने अपने अर्थ 
ईशचर के स्मूल सूक्ष्म कारण शरीर का निषेध किया ऐ, स्वामी 
शंक्षराचाथ्य' ने भी पैसादी किया है। श्रापफे विचार से सब 
ही उद्लू, यदि विद्वान हैं तो कालूराम जी जो श्रसत्यथ और 
एाखणडकी साक्षात्‌ मूर्ति हैं। इनका पाखएड तो इसी से 
प्रकट है कि स्वाम्ीज्ी के साध्य फो खण्डन करने के श्रप्ति- 
प्रायसे स्वामी शंक्रराचाय के अर्क्रो जानते हुए सी छिपाया। 

जियने दोप आपने स्वामी फे भाष्य में दिखलाये हैं यदि 
वे कालराम के विचार से सत्य हैं तो क्या उसी दोप से 
शंकराचार्य और मद्दीघर के साष्य दृषित द्वाकर त्याजय हुये 
या नहीं ! इसका उत्तर कांत्राम के पास कया है ? क्‍या 
कालूराम इसका उत्तर देने के लिये तैयार हैं ! 

महात्मद, तिराकांरता कैसे भागेगी जिसके पैर द्वी नहीं 
घट्द भागेगा केसे ? बिना पैरफे भाप उसे कैसे भगा रहे हैं 
क्या निरोकार के भी पेर होता है। यहां पर आपका शब्द्‌ 
जाल कहाँ गया। खाकारता इस मंत्र से अवश्य भाग जाती 
है, पर अन्धे को न सुझे तो कोई क्या करे। देखो तो सही, 


2 साकार था निराकार । 





स्टामी शंकराचाय ने किसे भगाया है अ्रप्रणमस्माधिरमित्या- , 

कया स्थूल प्रतिपेष। अप्रण और श्रस्ताविर इन दो पदों से 
ईश्वर फे स्थूलधरीर का प्रतिषेष दे । कहिये घास्त्री ज़ो, 
साकारता भागों या निराकारता १ ईमान से कहना ! झब 
या रो आप डिटेक्टिव पोलीस में नाम लिखाकर उसकी 
सत्ता की खोज करो था अपने शझ्ीए दिखों भाई को इसकी 
खोज्ञ में लगा दो । 


आप स्वामी शंफरायाय और मद्दीधराचाय्पे के अर्थ 
को देखते और जानते हुये भी तदनुकूल स्वामीजी के अर्थ 
को खएडन करने के लिये यद्द कुदर्फ फरते हैं कि अग्रण आदि 
पद दी उसके शरीर के प्रतिपादक हैं फ्र्योंकि "प्राप्तौदत्यां 
मिषेध्ः” मिषेध उसीक्षा दोता है जिलकी प्राप्ति है। फोड़ा 
फूछी का निषेध पी यद सिद्ध करता है कि उसका शरीर है। 
शाल्ीजी, यदि यद्द कथन ठोक है तो बतलाइये ।+ निष्किया 
निशु णाः झुणाः यहां आप देखते हैं कि शु्णक्नो निष्किय और 
निशु ण॒ .बतालाया गया है। या गुण में क्रिया पी प्राप्ति 
है। गण में क्रिया कालत्रय में नहीं होती | किरिना प्राप्तिके 
निषेध यहां पर केसे होगया। ध्यान में आया? 

- ठीक इसी ततरद बिना प्राष्ति के उपदेशाध यहां पर अ्न्न- 
णुम्‌ अस्ताविरभ्‌ आदि पद मंत्र में शाये हैं । शरीर. की खत्चा 
बताने के लिये नहीं । यदि ऐसे दो कुतर्का करने लग्रियेया 
तो आप पर घढ़ी आपत्ति झा जावेगो :। मोहन ने झापको 


भू अचतारश्वाद मीमांसा । ह६प॑ 





बाओ॑कक 


कद्दा छि प० कालुरास निर्दोष निषक्रपट व्यमिवार रदित 
निष्पाप शादि गुण विशिष्ट हैं तब, हरिने फट्दा कि “प्राप्तो 
सत्यां मिषेध: प्राष्ति दोने पर दी निषेध होता है इसलिये 
दातराम दोपी, फपटी, व्यभिचारी, पापी क्लौर दिसक श्रादि 
शुर्यों से मो युक्त हैं। कहिये श्राप इस कुतक से कितने बड़े 
खन्‍्दृफ्त में गिरने जा रहे हैं । 


परमात्मा के श्र विशेषणों पर ध्यान दीजिये। अनण 
पहस्व अदीर्ध श्रादि शब्द परमात्मा के विशेषण रुप में श्राये 
हर । श्रव शापरे कुतके 'फो फाम में लाफर यद्द फद्द दे' कि 
यहांपर स्पूलत्व का निषेध प्राप्त होते से ईश्चर स्थल भी है। 
हसत्व का निषेध दोने से चह्न हुस्व भी है। दोघेत्वक निषेध 
होनैसे बद्द दोध भी है तो इसे फौन मानेगा ? और किस 
शराचार्य ने पेसा माना है । इसहिये महाराज जी कृपा 
करके कुतक का आश्रय तो ह्याग दें, इसमें आपकी दी 
पेहश्जती है-- 
उधरे ऋत्त न ट्वोहि निवाह। कालमेति ज्िमि रावण राहु ॥ 

आपके कुतक के कारण श्रापके पूज्य श्राचार्यो" क्षी 
श्रप्रठिष्ठा'होती है इसका निराकरण आवब कौले करते हैं। 
क्योंकि इस मंत्र के श्र में सच ही श्रादाय समान हैं, 
किखी मे ईश्वर का शरीर नहीं माना है। मन 

ब्याघाव दोष निशकरण--एवांजी के साष्यमे तो कहीं 
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भी ध्याघात दोप नहीं द्खलाई देता। स्वामीजी ने तो बेर 
मंत्र के पदों का अथ' मात्र किया है भोर पद्दी श्र्थ स्थामी 
शंकराचार्य और महीघधर सी करते है यदि ध्याघातदाप 
आपफे फयनानुखार स्घामीजी के भाष्यमे है तो उसी ध्याधात 
दोप से स्वामी शंकरांचार्थण्य का साप्य फेस मुक्त दो 
सकता है । कुतर्क से वेद मंत्र के श्रथ' का अप' लाप 
आप फरते हैं भौर दोप देते हैं स्वामी दयानतन्द को । 
क्या इसी पाखशट की बदोलत सनातन घर्मं की रक्षा होगी ! 

मद्दात्मनू, देखिये तो सही, भ्रपके कुतर्क को महीधर हो 
ने फैसा खणएडन किया है। थे लिखते हैं-- 


अफायत्वादेधाप्रणमक्षतम्‌ । जू कि ईश्वर श्रक्राय'है इसी 
लिये उसमें फोड़ा फुसी नहीं। भकायत्वादेव शुद्मम्‌। चूंकि 
घंद अकोय दे इसीलिये चद्द शुद्ध है | 'अकायमत्नणमस्ता- 
विरमिति पुनरुक्ति अर्थातिशय द्योतनाया[! श्रकाय श्रन्नण, अस्ना 
बिर ये तोनो पद्‌ श्रथ' की उत्कषंता प्रकट करने के लिये 
आये हैं । अर्थात्‌ इन तीनों पदों! स यही चतलाया गया है 
कि घद्द शरोर रहित ही है शरोर सुक्त नहीं । अपने कथन 
में थे नियक्त का प्रमाण देते है | अभ्यासे सूयांसमर्थे 
मस्यस्ते । वेद्‌ में जब किसी शब्द की पुनदक्ति द्ोती है तो 
उससे अथ पर अंधिक जोर पड़ता हैं । ऐसा पूर्चाचाय्प 
ज्ञोग मानते चले आये हैं । इस खिये यहां पर 'अकाय” पर 
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वजन, 





स 


बल देने के लिये अप्रणम्‌ अस्दातिर शदुघ' आदि पद 


आये हुये हैं। 
फाल्रामनी लिखते हैं- 


स्वामीजी ने स्वयंधू शब्द कला अर्थ अशुद्ध किया है। घेसा 
धर्ण कोई भी भिकाल में सिद्ध नहीं फर सकता | संस्कृत 
खाहित्य कहीं भी इस अथ का पता नहीं देता । स्वयंसू 
शब्द्‌ स्वयं अवतार सावित ऋछर रहा है। इसके आगे आपने 
मे फा श्र “पैदा होना” लिखकर श्रपने पक्ष की पुष्टि में 
कुछ प्रमाण उद्छृत किये हैं। 

स्वामीजीने स्वयंभू का अर्थ किया है--जिसका संयोग 
से उत्पत्ति, तियोग से नाश नहीं होता, जिधके माता पिता 
नहीं, जिसके गर्सरास जन्म मण्ण आदिनहीं होते वह पर- 
भात्मा स्वयंभू है। शाल्रोजी कइते हैं कि यद्द भथ' काल्त्रय 
में मो नहीं दो सकता । संस्कृत खाहित्य में इसका कहीं पता 
नहीं। पर श्रापका ऐसा कदना केंचल अमिमान मात्र है । 
खंस्क्तत साउित्यि का जानते वाला, कर्मा भा ऐसी वेघकूफी को 
चाते' न लिखेगा। लीजिये में आपको ,प्रमाण देतां हूं । आप 
यजुधे द उठाइये और उसे खोल कर. दुसरे अ्रष्याय के २६ 
वे मन्त्र पर मद्दीघर का मांष्य पढ़िये । वहां पर स्वयंसृ 
का अर्थ आपके आचाय महीघर ने अकृतक ( स्ववंलिदृध ) 
लिखा है । वतलाइये आपका संस्कृत लाहिप्यका ह्वान कहां 


द्रूछ साकार या निराकार। 








गया ? “ख्योरो बमृत" इसका अथ फक््या श्राप कीजलियेगा 
कि चद् चोर पैदा छुआ ? या चह चोर हो गया * 'स 
प्रांशुरस्ति? इसका श्र्थ कया यद्द कौज्ियेगा कि वह लम्बा 
पैदा हुआ या वद्द लम्बा है। आप कद्दियेगा कि सू का अर्थ 
दोनों होता हैं, जहां ऊैसा मौका आावेगा वहाँ चैसा अथ' 
छ्िया ज्ञावेगों यदि यह ठीह है तो स्वामी जी के श्रर्था पर 
श्राक्ष प फ्यों * कया यद घूृतंठा नहीं है 
अर्थ दोनों दो लकते हैं , पर कौनसा अथ' यहां पर डप- 

युछ हैं इसी पर विचार करने से खत्यता प्रकट दो ज्ञाघेयी । 
आपके अथ में निस्नलिखित दोष आगे 

१०-लबले भारी विरोध तो यदरो होगा द्लि आपका अर्थ 
चेदान्वशास्त्र विदद्ध है बंदास्तद्शंव श्रष्याय ३ पांद ४ में 
/नध्यानतोषिः इत्यादि सूधों से ईश्वर छो मिराकार सिंदुघ 
करके साकार फा खणडन किया; गया है | और उसको 
चैतन्य स्वरूप बतल्लोया गयां है। 

२--जो पदा द्ोता है वह मरता है। उसमें रागद्देश दोते 

हैं। खुल दुख होते हैं। परन्दु परमात्मा छुख दुछ राग द्वंप 
उच्म मण्ण से परे हैं। क्लेशक्र्म दिपाक्ाशयैरफ्यद्ु्टः पुरुष 
विशेष इंश्वरः ४ 5 

३-स्वामी शंकराचाय॑ के शर्थ के विपरीत पढ़ता है। मस्त 
के पूर्वार्ध मे स्वामी शंकूरा चार्स ने प्रक्लायम पदसे ईश्वर के 


अदतारादाद भीमांसा । ६8 





लिंग शरीर ऋन्नण श्रस्ताविरं पद्से उलके रसुथ,ल शरीर और 
शद्ध' पद से उसके फास्ण शरीर का प्रतिपेघ किया है फिर 
उत्तरांध में स्वयंसू शब्द से स्वयं श्रवताद लेना, अर्थात्‌ स्थ,लल 
शरीर घारण करना छेले बनेगा ? 

(४ ) मद्दीघर के अर्थ से घिरोध होगा उन्होंने भी स्वामी 
शंकराचाय सरीखे द्वितीय श्र किया है। प्रथम अर्थ भी 
शरीर का मिषेघक है। 

इस लिये यद्यपि भू धातु का लाक्षणिक झथ कहीं कहीं 
पैदा होना सी हो सकता है, परन्तु यहां पर उक्त विरोध फे 
कारण आपका अर्थ माननीय नहों हो सफता। उक्त विरोधों: 
को बिना हटाये आपका अथ' क्षोई भौ विद्वान स्वीकार नहीं 
कर सकता | इस लिये श्रथ आपका-शेर झ्ापही को वापिच् 
किया जाता है। यथा-- 


लाख घालाफियां की लाख दगादाजी की | झपना मत- 
लब हो था श्रफसोस वह दाखिल न हुश्ना । 


झापने मनुस्द्ृति अ० १ के श्लोक ६ को देकर कुल्लूक भट्ट 
के झ्रथ के अनुखार स्वयंसू का भर्था "शरीर घारण करने 
चाला” दि्खिलाया है। मैंने आपको महीघर का प्रमाण दिया 
है | मह्ीघरने स्वयंसू का अर्थ झक्ततक ( स्वयंखिद्ध ) किया 
है। शंकराचार्य ने कुछ जोर किया ऐ। महीधर ने इस वेद मंत्र 
के साष्य में स्वयंभू का ध्' ब्रह्मूूप, से ह्ोनेवालो किया है 
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और शंकर फे समान सी अथ किया है। अब शआापदी बतलाइये 
कोन ठीक और कौन गुलत माना जाय ह 

मन॒स्मृति में आये हुये स्वयंभू शब्दुका श्रथ' जो कुल्लूक मदद 
ने किया है वह उन्हीं के,अथ से कट जाता है । उन्होंने उफ्त 
मनु को श्लोक के श्रथ में अव्यक्त का अथ चाहे न्द्रिय से अगो 
धर किया है। थदि ईश्वर का कोई शरोर है तो वह झअगोचर 
कैसे हो सकता है। वह तो अ्रवश्य ही डश्य होगा | अत३ उसी 
श्लोक के श्रव्यकत पद्स उनका श्र्था स्वयं गलत घिद्ध हो 
जाता है। और यदि इस श्ल्नोक को झांगे चालें श्लोक का अर्थ 
देखियेगा तो और भी स्पष्ट हो जायगा। श्लोफ ».मे' उसे 
अतोन्द्रिय चतलाकर प्यास का एक श्लोक भी दिया है--- 

नेवासो चक्षुषाग्राह्मो न च शिष्टे रपीन्द्रियेः॥ 
मनसातु प्रयत्नेन शह्यते सृक्ष्मद्शिसिः ॥ 

चद्द आंख श्रादि पंचेन्द्रियों का चिषय नहीं है। खुक्ष्माद्शी' 
लोग उसे भयथरन करने पर मन ख देखते हैं 

अब ! आपद्दी बतलाइये कि यदि कोई शरोर होता तो दइ 
अतोन्द्रिय और मनोपग्राह्म क्यों कहा ज्ञाता 

शरीर कसी अतीलन्‍्द्रिय नदी दो खकता। अतः कुद्खूक 
भट्ट का शर्थ उत्हों श्लोकों में आये हुये शब्दों के झथ' से 
गलत सिद्दुघ द्ोता है। आप कद्दियेगा कि अगले आठवे' में ते। 
स्पष्ट लिखा हैः-- 


सोमिध्याय शररीरत्ध्वात्‌ खिदक्षुबिंत घाप्ज्ञा । 


धचतारचाद मोमांखा । 


खिलजी 


अप एवं ससर्जादी ताछु घीजञ मवारुजत ॥ 
उसने विचार करके शपने शरीर से पनेक्त प्रजाओं को 
उत्पन्न किया । पहले "झप” झाक्राश उत्पल्त किया जिसमें 


है 


क्र 
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उसने धी पत बोया 0 

परस्तु यहाँ पर शरीरसे प्रकृति अमिप्रेत है । प्रकृति ले 
सृष्टि पैदा होनी है। यही उपादान कारण है । यथा,मयाध्यक्षेण 
प्रक्ृति: सूथते सचराचस्मू-गीता । मेरी सत्तासे प्रकृति चर और 
घचर दे। पैदा करती है प्रकृति जड़ है महा चैतत्य स्वरूप है। 
उसी वी सत्तासत प्रकृति चेवन होकर कार्य करती है। जैसे 
इस पांखसौतिक्न शरीर मे जीदात्मा सौज्नुद है। उसी की सत्ता 
थे द्ाथ पैर भादि काम छरते हैं । पर यद्द श्र जीवात्मा 
का शरीर नहीं है, इसो प्रकार प्राहतिक प्रह्माएड में अह्म 
) सत्ता सो प्रकृति काम करती है, पर प्रकृति उसका निजी 
शरीर नहीं है। शेंदान्त दर्शन (३०२-१७) के अछ्ुसार चेवन्यमरात्र 
ही है, अरुप है, उपाधिभेदलों सी उसको दो रूप नहीं होते* 
इस पर पूच्र में प्रकाश डाला गया है। अस्ठु ! 


पं०कालुरामजी के अर्थ पर विचार 


मैंने देदान्त शाख के प्रमाएं, तथा अनेक तक से यह 
दिखला दिया छि परमात्मा शरीर रहित है। परन्तु आप इठ 
ही पर तुले हुये हैं और कहते हैं कि स्वामीज्ी.का अथ गलत, 
मेरा अथ' ठोक है धाप का अर्थ यह है-- 
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95% अर्जी हक २8 6 हो 70066 % कर मकर जहा 
बह पूर्वोक्त परमात्मा स्व ब्यापो, पराक्रपी (अकाय ). 
छुल दुःख विशिष्ट शरीर रहित, घावपर्जित नस नाड़ी रहित, 
शुद्र॒च पाप शल्य छचंछ, मन प्रेरक ( परिभः ) सम्तर्त देश' 
फांल में शरीर धारण शाही, ( स्पर्धभू) अपने आए शरोर 
घारण फरने.घाला ठीफ ठीह अनन्त काल तक्क भ्रजापतियोंके 
लिये पदाथों को दिभक्त करे | 
प्यारे मद्दाशय जी, इस मंत्र में छुख दुःख चिशिए्ठ शरीर 
का निषेध है दिव्य का नहीं थ्र्ष कोव्याघांव भी नहीं पढ़ता । 
समीक्षा-आप ने क्षाय पद का श्रथ' छुख ढाख विशिष्ट 
शरोर किया है । शाप फह्दते हैं कि उस परमात्मा थो हम 
लोगों सरीजे खुख ६ःख विशिष्ठ शरीर नहीं है, किन्तु हुसे देव 
ताओं का दिव्य शरोर होता है वैसे ही परस्मात्मा का भी 
दिव्य शरीर है और उसमें दुःख खुख नहीं द्वोता। 
पहल्ले ते! श्रकाय शब्द का ज्ञो श्रथ' आपने किया है 
पद आप के आचाय्यों' के भ्रथ' से सिक्ष है, दुसरे इस अथथ 
को कोई भी क्षाप समर्थन नहीं करता । यदि शाप हठ ही 
करे और इसो अथ' के हीए् कहें ते भी आप का दिव्य शरीर 
घारी परमात्मा उुशछुख आदिसे बच नहीं सकता । उसका 
शरीर दिष्य हो तो भी चद् हुःख छुख वा भोक्ता दोगा इसका 
'खमपैन आप का पुराण करता है | देखिये देवी भागवत 
स्कन्च ४ आ० १४ को 


उया जह्मा क्या विष्णु क्या महादेव क्या चृद्दस्पति", फेई 
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क्यों न हो, जो देहवान_ होगा बह्द विकारों से अधश्य संयुक्त 
होगा । प्रह्मा विष्णु शिव आदि सबद्दी रागी हैं।रागी फोनसा 
कुकर्म नहीं फरसकता। रागवान्‌ भी झपनी चतुराईसे विदेह 
के समात्र प्रतीत होता है । परन्तु जब संकट पड़ जाता है 
तो बह ग्ुर्यों के चक्कर में फैस जाता है। उन सभी देवताश्रों 
का शरोर पंचतत्वों का. बना हुआ है । वे समय पर रूघ 
मरते है, इसमें कुछ संशय नहीं है। देखिये दिध्य शरीर भी 
पडचतत्वों का ही होता है। 
अब पाठक दृन्द विचार फरके देखे' कि जिस विष्णु: का 
अबतार होता है और कालुराप जी जिसका दिव्य शरीर 
मानते हैं वह भी जन्म मरण के चक्कर में आता है | दुःख 
सुख दोनो अनुभव करता है । विष्णु का ठुलसी। ओर बृन्दा 
के सतीए्व का नष्ट करना, फया बतला रद्ाया है। लषमीजी 
के घोड़ी बन जानेका शाप देना फ्या वतला रहा है ! विष्णु 
को हुःखहुआ, तमी तो शाप दिया | इत्यादि विष्णु सस्वन्‍्धी 
कथाये पीछे पढ़कर देख लीजिये। 
इसलिये परमात्मा का (किसी भी प्रकार का शरीर नहीं 
है दिव्य शरीर मानते पर भी वह दुशः्ख खुख से नहों बच 
सकता जैले कि ऊपर दिखलाया गया है। आपका पुराण तो 
उसको पांच भौतिक शरीर बतल्लाता है और आप दिब्य शरीर 
बतलाते हैं दोनो में फौन ठीक है.] यदि पुराण में चतलाये 
पांच भीतिफ शरीर को द्वी आप दिव्य माने तो भी पुराण के 


छ्छ साकार या निराकार । 





ही श्राघार से वह हुःखी खुखी भी होता है परम्तु ईश्वर में 
दुःख छुख नहों है इस लिये श्राप का अर्थ गुल्त सिद्ध 
द्वोता है । 

दूसरी बात यह है कि साकारश्व और अ्रवतार से कया 
सम्बन्ध | आपको अवतार सिद्ध करना चाइता था । और 
तु प्रति पादह मंत्र देना चादता था, परन्तु झापने विषया- 
न्‍्तर ज्ञाकर व्यर्थ ही पृष्ठ के पृष्ठ रंग डालें हैं यदि आपके 
कथतानुसार जो कि गुलत सिदुघ हो चुका है परमाध्मा दिव्य 
शरीर घाला है तो रामकृष्ण आदि अचतार कैसे होगे क्प्रौकि 
उनका शरीर तो पांचमौतिक था। आगे आप लिखते हें कि 
चेदम ऐसा एक मी मंत्र नहीं जो साक्रारका खश्डत करता हो 
फिर बेद में अ्रवतार नहीं, यद्द कदना मनुष्यों को घोले में 
फंखाना नहीं तो क्या है । 

समीक्षा-जिस मंत्र से ईश्वर के साकारत्व के मएडन में 
आपने चोटी से एड़ी तक घल लगाया, वही मंत्र आप फे 
खाकारत्वका खए्डन करता है। स्वामी शंकराचोय्यें महीघरा- 
चार्थ्यं इसके गवाद हैं फिर कैसे कद्दते हैं हि घेद में साकार 
खणडन का एक भी मंघर नहीं है। ह 


कार्य ओर करए 
न तस्य कार्य करणं च चियते ने वत्समश्चाभ्यधिकश्व 
उश्यते । परास्य शक्तिदिविधेव अयते स्वामाचिकी शानदल 
क्रिया उ ह इवे० श्वे० उप० 
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इस भर तिका भय कालूराम जी करते हैं । 
उस ईश्यर का कार्य श्रोर करण नहीं है उसके ,वराघर 
और उललसे बड़ा और कोई नहीं दीखता | इसकी परा ,शक्ति 
झनेक प्रकार फी सुनी ज्ञातों है । और पान वल क्रिया 


स्वमाच वाली हैं। 

इस पर आप अ्रपना टिप्पणों देते हैं। इस मंत्र में तो 
शरीर घारण करने' का कहीं नि्षेघ नहीं है और न कार्य 
का अरथ शरीर है। पदार्थो' प्रें काय' कारण दो भेद होते 
है 'जेले घटकाय है श्रौर पृथिधी उसका कारण है। अर्थात्‌ 
ज्ञिसले कांय' पैदा होता है उच्को कारण और जो बनता दै 
उसको काय' कद्दते हैं । अतएव इसका अर्थ यह्द हुश्ा कि 
ईश्चर का फोई कौय नहीं, न कि शरीर निषेध-- 

समीक्षा--हम कालूराम ज्ञी की योग्यता की जितनी भो 
प्रशसा करे उत्तकी योग्यता के आगे.सब ही देच है। आप 
करण शब्दका श्र्थ कारण करते हैं,शायास आपकी योग्यता |! 
जिसे करण और कारण में अन्तर प्रतीत नहों होता चद्द भी 
सनातन घम' का भारी पएडित मिना ज्ञाता है, फिए सनातन 
धम डबेगा था बचेगा ! इस घेचारे को इतता भी न सूफा 
कि इस अध से उसके अ्रद्वेतं सिदुधान्त की मद्‌दी पलीद 
होतो है। एक झोर तो कहा जाता है कि यद् सृष्टि कार्या 
है प्रह्म अभिन्‍ननिमित्तो पादानकारण है दूसरी झोर यद्द कद्ठा 


कष्ट खसाझार वा दिराकार। 





जाता हैं कि दघका कोई कार्य नहीं, इसका फुशा मठलव १ यह 
उग़वाजी नहीं तो फ्या है ? 
सच दात तो यद्द कि कालयम जी को शाल्यों का ह्वात 
बहुत दी कम है। देचारे को गात्री गलोज से फ़प्लत मिले ठब 
वो शाल्ष देखो, प: जब उसी से फूरसतद नहीं तो फिर 
शाज्ष की मह्टो इनके द्वारा पलीद न द्ोगी ठो क्या पढ़े लिख 
विद्वानों से होगो ? 
जतावमन, इस मर्द में कार्य तामधरीर का है करण नाम 
इन्द्रियां का है। अ्र्थाद्‌ परमात्मा को न दो शरीर है और न 
इम्द्रियां । पर आप मेरी बाठ तो मानेंगे नहीं, चाहे मेरो 
घाव लोब्डो आने सत्य क्यों न हो । इसलिये अतेक झादाय्यों 
का मत दे देला ही डचित होगा । 
न ठस्प कार्य! शोर करण चक्न रादि विद्यतें इति शंकरा 
चाय्याः। 
स्वामी शंशराचाय्य ते इस मंत्र के श्रथ में काय का 
अय शर्यर ओर,करण का श्रर्था इन्द्रिय किया है। 
चस्य परमांत्मनश काय समष्टि व्यध्ब्यात्मक शयेर करयां 
सनसम्रष्टि च्याप्य्यात्मनद्न चाह्क्णमन्दः करण उ चिधयते 
इति विज्ञान सगवत्कत साध्यम्‌ । 


,आचार््य' विज्ञात मगवान_तने काय का अर्थ समधिव्यष्ठि 
आत्मझ शर्यैर छिया है ओर ऋरणु का 'अझथ्थ समष्टिल्‍्यष्टि- 
आत्मक-वाह्मस्तः करण किया हैं । 


झवतारचाद भीर्मासा | ७७ 
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' नस, 


कद्िये फास,रामजी, अब धापकी चलाकी कहां गई। अब 
क्या फदते दो | शझब भी आपको चाल चक्केगी। श्रोर कोई 
चाल वाक्षी हो तो उसे लेशऋर भेदान में थ्रा जाग्रो पर प्रिश्र 
अब तो सिवाय छुप रद्दने के श्राप फे पाख कोई उत्तर दी 
नहीं है इसे तो मैं ज्ञानता हैं भाप की कन्नई घुल गई, सदा के 
लिये आप पाखएडी लिदुघ द्वो गये। कोशिश कर डालो शायद 
यह कब्यंक-फालिमा दुर हो सके | 

एपेाह देवः इत्यादि मंत्र पर विचार | 
पपो६ देधः प्रदिशो-नुसर्वा३ पूर्वाद ज्ञातः स उगसे' अन्त: । 
स पथ ज्ञातः स जनिष्यमाण॥ प्रत्यड/ जना तिष्ठति सघंतो मुखः॥ 

श्वे० शवे० उप०, यजु० 8४, 

कालूरामजी का शर्थ यद्द है 

यह जो पूर्वोक्त देव परमात्मा सब दिशा विदिशाओं में 
नानारुप धारण करके उहरा हुआ है, यही प्रथम सृष्टि के 
आरंम में हिरएय गर्भरुप,से उत्पन्न हुआ वही गर्भ के भीतर 
झाया घद्दी,ज्षोी सबके मोतर अन्तः फरणों भें ठ8रा हुआ है। 
और थो नाना!रूप घारण करके सब ओर मुझखों धाल्ला द्वो 


रहा है । 
सम्रीक्षा-यदि नानारूप धारण करके ठटदृवरा हुआ्रां है ते। 


फ्या वह शापफे दिखलाई नहीं देता ? यदि दिखाई देता है 
ते बतद्याओ वे नानारूप कौन कोन हैं ? यदि श्राप दिखला 
' दे' तब तो झगड़ा ही मिंट ज्ञाय । ह 








क्द्र साझार या निराकार । 





इसी उपलिपिद के चौथे श्रष्याय के १२ वे मन्त्र में लिखा 
है कि हिरएयगर्स फो पस्माध्या ने उत्पन्न किया यधाः०< 

यो देवांनों प्रभधश्चोदुसवश्च विश्वाधिपो रुद्रो मंदरपिं 
द्रिएयगर्श' जनयामास पूर्व सते धुद्धया शुभया संयुनक्तू, । 

धर्थ-देवताओ फा प्रभु और उत्पन्न फरनेचाल्ा विश्वका 
स्वामी मद्दपि रुद्रने सृष्टि के श्रांदि में दिश्श्यगर्भ फे। उत्पन्न 
किया । ८ 

अद एकही उपनिपद्‌ मे' एक स्थल पर थद्द लिखा गया 
कि हिरणयगर्स के परमात्मा ने उत्पन्न किया, उसी में हृसरी 
जगद्द यह लिखों गया फ्ि चह म्पर्य हिरएयगर्मरूप से पैदा 
हुआ इन दोनो वियद्ध चाक्‍पों ही संगति कैसे लगेगी ? इस 
लिये आपका अर्थ ठीक नहीं है । मंत्र में कहीं भी हिरएय 
गर्भ का नाम नहीं, आप ने ऊपर से मिलाया है । 

धाप जिस भाव से ज्ञात+ ज्ञनिष्यपांण का अध कर रहे है 
उस भाव से आप फे अथ पर निम्त लिखित ,आपत्तियां 
झ्ाती हैं जिसका परिहार'आप नहीं कर सकते | 

यद्द सच तंत्र सिद्धान्त है कि भ्रतियों में परसुष८ विरोध 
नहीं। इसीको साफ करने के लिये ध्यासत्री ने बेदान्त दर्शन 
लिखा है, । पर आपके अथ' से भ्रू तियों में पररुपर विरोध 
पड़ता है। है 4 * ; 
(क) “न तस्य फार्थ' करण च जिद्यते” इस भू तिका अर्थ 


रु 


पीछे झा गया है १ इसमें ईश्वर के शरोर और इन्द्रिय का 


अवतारवाद मीमांसा । ७8 


बरच८१९३२- 


निषेध है। यदि जाता पैदा हुआ । जनिष्य माण पेदा 
होने चाला | इन पदों को परमात्मामे' ध्ुक्य मानागे ते उक्त 
श्र्‌तिसे जो विरोध होगा, उसका परिद्दार कैसे होगा? 

(ख) इसी प्रकार “अपणिपादो जबने प्रहीता पश्यत्य चक्ष्‌ 
स शूणोत्यकर्णं! । सपर्यंगात्‌ शुक्र मकायम प्रणम्‌” इन भू तियों 
से विरोध होगा इसका परिद्दार केसे दोगा ? 

(ग)“ न संहशे तिष्ठति रूपमस्य” श्रशब्द मस्पशेस्रूप 
मध्ययं, इन भ्रू तियो से विरोध दोगा। 

(घ) जन्‍म निरोध' प्रचदन्ति,थरुय ब्रक्षदादिना दि प्रचदृन्ति 
नित्यम्‌ ( एवे० ४-२१ ) | ब्रह्मगादी लोग परमात्मा का जन्म 
नर्दी मानते । इस ध्रूतिके खाथ भी विरोध होगा परिद्वार 
कैसे होगा ! 

(च॒ ) जो पैदा होता है घद्द मंरता है यदि .परमाध्मा पैदा 
हाता है, तो पद मरणधर्मा होगा, इसका उत्तर आपके पास 
फ्या है! यदि कद्दो फि जीवाध्मा ते पैदा होता है, परन्तु 
मरता नहीं, केवल मरने का उपचार मात्र है उसी प्रकार 
परमात्मा का सो समझ जे । उत्तर में निवेदन हे कि 
यदि जीवके समान ही परमात्मा का शरीर (सम्बन्ध होता है 
ते शरीर के सम्बन्ध से वह जीवोत्मा फे समान ही दुश्ख 
छुबका सेक्ता दा ज्ञायगा | उस सप्तय उसकी ईश्वर संज्षा 
नहीं है सकती क्योंकि श्राप जितने श्रवतार मानते हैं वे सच 
दुःखी खुली सब कुछ देखे जाते है। मन्त्र मे ते मक् के लिये-- 








घ्र० साकार या निशाफार । 





अन्य निराध दी चत्तलाया गया दै तीनो प्रकार , के' शरोरों का 
निरष ध चेंद्‌ मन्त्र से दिखला दिया गया है णैदां हुआ ओर 
सैदा होगा अथ' कैसो बनेगा! 

मैंने जो आपत्तियां पेश की हैं, उनका उत्तर जब तक 
नहीं मिलता तथ तक कालूराम जी का श्र्थ' केई सी बुद्धिध 
मान नहीं मान सकता । अर सियों में परस्पर विरोध नहीं. है 
इसके लिये वेदान्तशं में एक सूत्र भाया है--ततुलमन्वयात्‌!' 
इसी खाक्कार निरांक्वार के भंगड़े को निपदाने के लिये वेदान्त 
दृशंन के तोंसरे अध्याय के दुसरे पाद में--न स्थानतवोपि पर 
स्थोभय लिंग॑ सर्वश्रहि-यद्द सूत्र खाकार :फा सरडन करके 
निराकार परमात्मा फाही मएडन करता है। इख८पर पिछले 
झंको में पूरा प्रकाश डाला गया है पाठक वर्दी देखे । 

इसलिये इसमें जात: श्रीर जनिष्यमाण पद्‌ ईश्वर के|विपय 
में गोण हैं और परमसात्मके व्यापकत्व के बोधक हैं । जब पर- 
मात्मा अरुप है, भ्र तिमे उसके जन्मका निषेध थायां है तद 
जात: जनिष्यमाण प्ले बिना गौण माने भ्रूतियों की संगति 
नहीं लग खक्कती | चू'क्षि परमात्मा उत्पन्त हुये और उत्पन्न 
होने घाछे सम्पूर्ण पदार्थों' में ध्यापक है इसीलिये उसके घिषय 
मे ज्ञात; और जनिष्यम्ताण पद्‌ गौण रूप से आये हैं। बिना 
पऐेस! माने थ तियों के विरेधरा/परिदाण पहीं - हो सकता. और 
झआापके भ्रर्थ खेतो वेदान्त दर्शनक्ा-न स्थान. चोषि-यह खूश्चही 
व्यर्थ हो जाता है । इस लिये 'कालूरामज्ञी का- अर्थ सर्वंधा 











६ अचत्तारवाद मौमांसा । “फंश 





अशुद्ध है। यातो उन्हों ने श्र तिको समझा नहीं, यदि समका 
है तो ज्ञानवूक़ कर पाखएड खड़ा किया है.जिसका निराकरण 
मली भांति ऊपर कर दिया गया है। ' | 
प्रसंगवशात्‌ थदां पर हिरएयगर्म पर सी प्रकाश डालना 
मैं उचित समभता हैँ। दिरएयगर्स परमात्मा था भो नाम 
है परन्तु जद्दां यद्द लिखा है कि द्विरए्थेगर्भ' ज्ञगया मास पूर्व-« 
हिरणएयगर्स को परमात्मा ने पदले पैदा किया, वद्वांपए दिर्एय 
गे का अर्थ सूथ है। 
हिरएयगर्स! समवतंतामरे भूतस्थ जाव£ पतिरेक आलौत्‌ 
स॒ दाधार पृथिवीं छाप्तुते मां कस्मे देवाय इृविपा विधेम्त । 
यहद्द मंत्र अथवंचेद्‌ में आया है । लायणाचाय्य' ने इस का अर्थ 
याँ किया है। 
पदले पद्दल उत्पन्त हुआ जो सम्पूर्ण प्राणियों का पंति 
श्र्थात्‌ पांसन फरने घाला है। वद्द पृथ्वी क्रो धारण किये हुये 
है। उसे सु फे लिये इमलोग हृवि देधे । ' 


मत्स्यपुराण अध्याय २ 
अप एवं स्र्जादी वासुवीजमवासजत्‌। 
तदेवाएडंसम +चत्‌ द्ेमरूप्यमयं मद्त्‌ ॥ ' 
खंवत्सरखदस्त्नेण सूर्यायुतसमप्रमः ॥ 
तदस्तः सगवानेपः स॒र्थथ समम्वखुरा 
आदित्यश्चादिभूतत्वात्‌ प्रह्म॑न्रह्मपठसतमूत्‌ ॥ 


नम साकार या निराकार । 





खतेएडे जायते यस्मात्‌ मार्ंपदातेनसंसदतः। 
रजोग्ण मयंयकत्तत्‌ रूप तस्यथ महात्मनः ॥ 
चतुमु खा स मगवान्‌ श्रमूल्लोक पितामद३-॥ 
येन सृष्टं जगत्सव' सदेवाछुरमावचम्‌ ॥ 
इस उऊ प्रमाण से स्पष्ट है उस अरे से सूर्य प्रथम हुश्ना 
जो ब्रह्मानाम से प्रसिद्ध हुआ । वद्दी दिस्एयगर्भ नाम-से 
प्रखिद्ध है। श्रागे पणिडित कालूरामज़ों ने स्वामीजी के. भर्थ 
पर झाक्ष प किया है। स्वामीज्ञी ने जा का अर्थ प्रकट होना 
किया है इस पर भाप लिखते हैं।-- 

... ज्ञाताः और जन्म ये दोनों शब्द " जनी प्राहर्भावे शचाहु के 
हैं। ओर दोनों दी का पेदा दोता अर्थ है जब छुम ज्ञीव को 
५ज्ञात” कट्दोगे तो दम उच्चें मी प्रकट होना अथ' लगा देंगे । 

याद रखो तुम्दारो चालाकियां अब चलने की नहीं, शरयर 
“धारण करने को दी प्रकट या जन्म कद्दते हैं । 
समोक्षा-नातः और जन्म यद्यपि दोता शब्द "जञनी प्रादु 
भांवे” धातु से बसे हैं परन्तु सर्वत्र जन्‍म लेने के झथ' में 
इसका प्रयोग नहीं होता “ ख मू्खों जात: ” इस वाक्य में 
ज्ञात: का झथ जन्म लिया कौन करेगा ? यहां. ज्ञात: का झ् 
# होगया ? यही करना पड़ेगा । शरीर घारण करने को दी 
प्रकट या जर्म॑ कहते हैं, झापकी यह- दलोल सी गलद है। 
उसे छुपा नहीं लगती थी, पर जब द्वा.दो गई तो झख पैदा 
दोगई। यहाँ पर पैदा दोने का प्रयोग निराकार भूख में. सी देल 


अवतारवाद पम्ीमांसा । कर 








जाता है। गर्मी ते उसके खर में दर्द पैदा होगंया | क्‍या दर्द 
- को भी कोई शरीर होता है ! प 
आप लिखते हैं .क्लि जब तुम जीवको “ जात: ”'कहोगे 
सो हम भी वहां प्रकट:द्वोना श्रर्थ कर देंगे। पर इससे हमारे 
पक्षक्की कौन सी द्वानि है ? ज्ञोचात्मा तो सत्यता पैदा दोता ही 
नहीं, च६ तो प्रश्ट ही होता है। क्या ज्ञीवात्मा पैदा होता है! 
यह कहाँ का सिद्धान्त है ? पैदा तो शर्धर द्ोता है, जीवात्मा 
नहीं । इस लिये आपकी सम्पूर्ण दलीते' बालकों की सी * हैं 
इससे अवतार सिद्धि नहीं हो सकतो ! 


दयानन्द ह्वीकृताध्याय की समीक्षा । 


इस भध्याय में आपने स्वामी जी के श्रर्थों' एर से'ईश्वर 
के साकार होने का प्रमाए पेश किया है। यह मी श्रपकोी 
खालाकी दी है । ु 

जो प्र्ष को सचंधा निराकांर मानता हो, खाकार का 
खण्डत करता हो, ठसके ज़ेख के शब्दों को खाँचतान करके 
उससे साकार सिद्ध करने का ढठोंग रचना पाखरड नई तो 
इया है ! 

स्वामीजी ने प्रथम सप्तुल्लास में राहु आनैश्वर मंगल 
श्रादि शादो:की ग्युत्पत्ति से. उन्हें! म्रवर चाचक भी-बतलाया है। 
उन्हीं अर्थों' पर.ले आपने-:कुतक के द्वांसा ईश्वर को साकार 
सिद्ध करने का ढोग कियाहै । 





“8 साकार या निराकार । 





पाठकों | जहां पर ये लाल घुमकड़ लोग यह कहें कि 

ईश्वर निराकार तो है, पर साकार मी हैं. चहां आप . तुरम्त 

' घेदान्त दर्शन अ०३ पाद्‌ २ फे उन सुन्नोको सामने रख दीजिये 

जिनका पूरा विचरण मेंने पृ० ४० से ४४ तक में दिया 

है । इनके सामने आते ही इनके खाकारधाद हो सिश्ति 
, पिघल्च कर स्वयं गिर जाधेंगी। * 

: स्वामीजीने, मंगलाचरण में ४ त्वप्रेत प्रत्यक्ष' प्रह्मासि! 
इसको श्र “तू प्रत्यक्ष ब्रह्म है ? ऐसा किया है जिस पर से 
आपने प्रत्यक्ष शब्द को लेकर उछल कूद मचाया है। आप 
लिखते हैं कि प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो इन्द्रिय ग्राह्म दो ऐसा 
ही लक्षण शाह्न कारों ने प्रत्यक्ष का किया है । 

इनसे इधर उबर की मात न करके एक बात यद्द पछ 
लेनी चाहिये कि घतलाओ जीवात्मा का प्रत्यक्ष आपको है? 
फ्या आपने जीचात्मा को शांख से देखा है ? 

इसका जो उत्तर ये देंगे उसी में फलों | यदि कहे कि 
'जीवात्मा को आंख :सें नहीं देखा है तब कहिये कि जब 
जीवात्मा दी प्रत्यक्ष नहीं तच परमात्मा का प्रत्यक्ष बतलाना 
मूखंता है या नद्दीं ? ज्ञिस जीचात्मा के क्रिया कलापको बटावर 

देखा ज्ञाता है, उखीक्ो जब आंख से झाज़ तक किसीने नहीं २ 

* देखा तो उसके प्रभु को, जो सृध्माति सूक्ष्म है, आँख से देखने 


: की बात बोलना नादानोी है या बदिमानी, पाठक स्वयं इसका 
चविचांर करते | 


अपतारतवाद मीमांसा । है 





यदि कहें कि शरीर के साथ तो भत्यक्ष दी है उसको ययपि 

नदीं देखते, परन्तु उसके कप्त को तो देखते हैं । यदि शर्यर 
के अन्दर चह न होता तो शरीर में क्रिया कहां से दिखलाई 
देती ? तथ शआप कहिये कि यवि इस प्रद्वार को प्रत्यक्ष 
से आपकाश्रमिप्राय दो तो हमें कोई उच्न नहीं । 

जैस जीवात्मा को इस शरीर के श्रन्द्र रदने ले शरोर में 
खम्पर्ण क्रियाये' होती हैं, उसी तरद इस प्राह्म॒ड में परमात्ा 
फी सत्ता से सम्पूर्ण क्रियाये होती हैं । उपनिषद्‌ के प्रत्यक्ष 
खो यही तात्पय्य है । - । 

चास्तवमें उपनिषद्‌ में आये हुये'प्रत्यक्ष” शब्द का यहद्दो 
तात्पय्ये है। भिन्न मिन्‍न शास्त्रों मे एक ही शब्द की सिन्‍त सिन्‍्न 
परिभाषा होती है | न्याय ने बुद्धि और ज्ञान इन दो शब्दों को 
एकाथ' क माना है। शो अथ बुद्धि का है पद्दो अर्थ ह्वान का है 
परन्तु इसके पूर्व के भ्रन्थों मे ऐेला नहीं माना गया है। बुढधि- 
शंनिन शुध्यति ॥ मनु ॥ घुद्धि शान से शुद्ध होतो है ॥ मनु 
यहाँ पर इन दोनों को पृथक पृथक मांना है | श्रव दो 
आदमी दोतों के मत को लेकर आपस में मिड़ जोय॑ झोर अपते 
झपने मत पर डे रह जायें तो लिचाय लिर फोड़ौव्वल्त फे और 


फ्या परिणाम होगा। 
घास्तव में दोनों का कथन ठीक है परन्तु दोनों ने अपने 


अपने शब्दां की ब्याउ्या सिन्‍न भिन्‍न प्रार से की है । न्याय 
ते तो यद्ट कद्दा कि ज्ञा घातु का जो श्रर्थ है चद्दी बुध घातुका 


ण्ड्ट साकार या निराकार | 


है| दोनों का भथ होता है “जावता”। जिससे जांना जाता है 

उसे बुद्धि या शान कद्दते हैं। बुध घाठुसे बोध भोर श्ञा घातुले 
हान शब्द चना है। इस लिये दोनों का अर्थ एक हैं। दोनों 
शब्द एक ही अध के दोघक हैं। 

अब उपनिषदु विसाग में गौतम 'के न्याय प्रतियादित 
नियक्ति को लेकर घलियेगा तो “घबुद्धिब्ननिन शुध्यति” इसकी 
संभति द्वी न लगेगी | फ्योकि इसने घुद्धि श्रौर शानको दो शब्द 
सिन्‍्ता्थंक मात्रा है।उपनिषद्‌ विमाण में चुद्धि को मन का 
एक भाग ही माना है | यह ऐस! है अथवा नहीं है द प्रकार 
खंकल्प विकल्प करने घाढी चृति का नाम मन है। यह हीक 
ऐसा: ही है अन्यथा नहीं हो सकता, मनफे इस दच्चि का नाम 
बुद्धि है। 

चेदान्तके असुघार मन प्राकृतिक है झदः . नश्वर है । पर 
झान नित्य है। अपनी इस निदक्ति से वेदान्त बुद्धि को शान से 
सिन्‍न मानता है। 

जब शब्दों के भर्था' का ऐसा भेद आप देख रहे हैं तो 
खर्वश्र एक शब्द का एक ही अथ खींचतान कर प्रकरण चिश्द्ध 
करना पादिडत्य नहीं किन्तु बड़ा सांये ज्ञाल है। गौतम 
के प्रत्यक्ष का अर्थ गौतम के साथ रखिये । वेदान्त में आये 
“प्त्यक्षण शब्द का अथ यदि न्याय में दबतलाये “प्रत्यक्षः शब्द 
केशअर्थ के समान करियेगा तो-न स्थानठोपि परस्योमयलिंगं 
सर्वत्र दि ॥ अरूपवदेव हि तत्प्रघानस्वाद्‌ #॥ आाद चततसन्मा- 


+ $*&.५ 


झवतारघाद मौमांसा । में 





९३९ कक ६/९/०९/७ 


भ्रम” वेदान्त फे इन सूप्रों से विरोध होगा [जिसका परिहार 
कोई भी पण्डित इस जन्म तो क्या खो जन्म में भी नहों कर 
खकता । 

इसलिये उपनिषद्‌ में आये प्रत्यक्ष का भय घददी लेना दोगा 
जैसा मैंने ऊपर दिखलाया है। उपनिषद्‌ का “प्रत्यक्ष शब्द” पर- - 
मात्मा विषय में सापेक्षहै जेले जोवात्मा का प्रत्यक्ष शरीरापेश्षा से 
है उसी तरह परमात्मा का प्रस्‍्यक्ष ब्रह्मएडापेक्षा से है। किन्तु 
गौतम के प्रत्यक्ष के भथ के समान जब जीवात्मा दी प्रत्यक्ष 
नहीं है तो परमारमा का प्रत्यक्ष तो बहुत दूर है इस लिये पं० 
काछराम का कथन किसी प्रकार मी संगत नहीं है। 

स्वामीज्ञी ने मंगल शब्द की व्युस्पत्ति गत्यथ क :मगि 
धातु से की है। 

इसे देखकर आप कहते हैं कि चलना क्रिया का प्रयोग तो 
खाकार ही में होता है। यदि पय्मात्मा को साकार न' माना 
ज्ञायगा तो चलना क्रिया मियकार में 'केसे घटेगी ? चलता” 
शरीर घारी में ही हो सकता है निराकार में नहीं। 

: समीक्षा-परमात्मा में “चलना क्रिया” भी सापेक्ष मात्री” 

गई है, निरपेक्ष नहीं । 

में अपनी दलील झथवा प्रमाण न देकर इनके पक्ष का ही 
प्रमाण पेश करता हूँ । क्योंकि पं» कालूराम जी विंतएुडाचाद्‌' 
में घड़े निष्णात हैं उनके लिये अपनी दलील पेश करते फे बजाय" 
उन्हीं के झाधाय्यों' को दूशील पेश कर देना ही पयोप्त होगा । 








हर. .. साकार या निराकार। 





तदेज्ञति तस्तेज़ति तदुदूरे तद्दन्ति के। 
तद्म्तरस्य स्चस्य तदु स्वेस्थाश्य वाह्मतः ॥ 
इसका अध' महीधर यो करते हैं।-- ु 
घद्द चलता है, चद्दी नहीं चलतो है अर्थात्‌ अचल होता 
हुआ भी मूजो की इष्टि मे चलता है। चद्द हर है अथांत्‌ वह 
मूर्जा' से दृए्है जो करोड़ो धर्षो में सी उसे नहीं पाख- 
कते | वद्दी चिद्धानों के लिये समीप में है इत्यादि। 

- भद्दीघर फहते हैं हि जो उसको खलता समम्ध्ता है चह्दं 
मूख' है श्रव ५० कालूराम जी अपना पोजीशन साफ करले' । 
ऐसे ही स्वामी शंकराचार्य आदि शआचारय्यों ने भी ब्रह्म, 
में- गसन किया, हुसध्व दीघंत्व अग॒ुत्व आदि सापेक्ष माना 
है न कि स्वतः; निसपेक्ष । परन्तु प० फालूराम को इसले क्या . 
प्रयोजन ? उन्हे' तो अपनी बद्षक्की 'हुई भेहाँ को जोड़ चढोर 
कर अपने गठले में रखने फी दत्ता है, तब देत्वामाख से 
संत्यता का गला न घोटेंगे तो कया करंगे | 

परमात्मा स्थावर और जंगम दोनो प्रकार के पदार्थों में 
मौजूद है + इन्दीं फे चलने झीर न चलने की अपेक्षा से 
परमात्मा में चलने का आरोप कर लिया जाता है | जंगम . 
प्राणी चलते हैं इसलिये उनकी श्पेक्षा से उसमें सी चलता 
का अध्यारोप हो जाता है क्यों दि वह उसमें सी ओतठ प्रोत 
है।. परन्तु चास्तव में चद- एक रख कटस्थ अचल है। 
. जईी कहीं परमात्मा के विषय में :चलने का, पैदा होने का, , 
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छोटे का, घड़े का, श्राद्वर का, चणुत मिले च॒दाँ वर्दां पर 
प्राकृतिक वस्तुश्रों की भ्रपेक्षा से ही बैसा घर्णन समझना 
चाहिये जैसा कि पदल्ले समक्ा दिया गया है । 
शथ्रागे आप लिखते हैं-« 

स्वामीज्ञी ने केतु नाम परमात्मा का माना है भोर फेतयति 
चिकित्सति वा केतु रौश्चरः | जब वह घर घर चिकित्खा करता 
फिरता है तो घद्द साकार क्यों नहीं ! दमें तो अष्डा सिधिल 
सर्जन मालूम पड़ता है । मालूम नहीं आनरेरी है या फ़ोस 
लेता है-- 

सम्रीक्षा-क्रेतु का श्र्थ स्वामोजी ही ने ईश्वर नहीं रिया 
है किन्तु मद्दोघरने भी यज्ञु० ४-३४ में फेतु का भ्र्थ प्रश्ञाचघन « 
किया है जो शब्द परमात्मा घाचक हैं । उन्हों ने “ फेतु इति 
प्रश्ानाम” इस प्रमाण से श्रापना भर्थ फिया और (स्वामी जो 
ने किच्‌ धातु के बल पर झपना श्र्थ किया परन्तु इसमें फोई 
पेखी बात तन थी जिखसे आप ईश्वर को लाकार फद्दते । पर- 
मात्मा तो बड़ा सारी घिक्रिर्सक है। सिविल सर्जन दी नहीं, 
उसका उत्पाद$ है। उखो से करोड़ों लिचित्न सर्जन पेदा होते 
हैं। चलना क्रिया उसमें सापेक्ष है यद्द ऊपर बतला दिया 
गया है । 

(१) राहु नाम भी ईएवर फा लिखा है। राहु शब्द भी रद्द 
स्यागे घातु से बनाया है । भर्थात्‌ जो दुष्टों को त्याग दे । 
फ्योजी कैसे त्यागता कहद्दां स्यागता द्वोगा। अपनी सीमा से 
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लि मन मर िर पलक अल तक कक तल अर 
यादर कर देता दोगा | गोया एक देशी परमेश्वर है। जब कि ' 
एक देशीय है तो स व्यापक नहीं दो सकता । अतप॒व वर 
साकार साबित है। 
समीक्षा--मत वही ज्ञो सिरपर चढ़कर षोले | भापदम पर 
आाक्षेप कर रदे थे | पर स्वयं श्राक्षेप से लद॒ गये ( आपने 
दूसरे के खएडन में सनांतन धर्मके सिद्धान्त का दी खणडन 
कर डाला। आपने यद्द मानलिया कि साकार एक देशीय 
होता है। परमात्मा एक देशीय है इसलिये साकार है। यह 
श्रापका सिद्धान्त हुआ । परन्तु क्या परमात्मा को एक देशीय 
किसी शाख्षने माना है कया सनातन घमम का यही लिदुधान्त 
है कि परमात्मा एक देशोय है ! कैसे सकड़ी के समान अपने . 
ही ज्ञाल में फैखगये। कुतकंका परिणाम दी यद्द होता है । 
आंप पूछते हैं कैश फह्ां त्यागता होगा घद्द ठोक उसी 
तरह त्यागता है जैसे प्रतिनिधि ने आपको त्याग दिया है कालू 
राम चिदलाया करे गालीं बका करें पए उससे शास्त्रार्थ मत 
करो क्योंकि उसका धर्म पैसा है । प्रतिनिधि मेरठ में है भाष 
कानपुर में । किस तरद छुट्टा छुट्टी दोगई १ इसी तरद पर 
मात्मा भी उल्लकका स्याग कर देंता है। उखका अप्रसन्‍न दोना 
ही स्यागना है। अब बात समझ में झाई कि नहीं ? इसो कुतर्क 


की वदौलत प'० कालूराम जी अन्घों में कान राजां बने 
पी. 
है 


(६) तमीशानं 'कृगत:--इस मंत्र के अर्थ' मे स्वामीजी 
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लिखते हैं पृषा-सबके पोषक दो । उन आपका हम भपनी रक्षा 
केलिये. आदूवान करते हैं। इतना लिख कर आपने झाक्षेप 
किया है कि आह्चान-किसी साकार पदार्थ दी में होगा श्रत- 
एव चह मूर्तिमान और साकार है । 

समीक्षा--तक शिरोमणि प० कालूराम जी के घालकवत्‌ 
तकेका यह भी 'एक नमूना है । न मालूम इन्दोंने गुरु से 
तक॑ शास्त्र पढ़ा है भ्रथवा या दी प्राह्मण सम्मेलन के सम्पा- 
दक उन्हें तक॑ शिरोमणि की उपधि देते फिय्ते हैं ? लोग 
मृत्यु को पुकारते हैं, नींद को पुकारते हैं । यद्द संस्क्षत ही नहीं 
सम्पूण भाषाओं में देखा जाता है। क्‍या. झुस्यु और निद्वा 
सांकार हैं ! जिन्दे' इतनी भी साधारण बुद्धि नहीं उन्हें तके 
शिरोमणि की उपाधि देना तकंशास्त्र का गला घोटना दै। 
पं०फालूरामजी शब्दोंकी खाँचतान खूब करना जानते हैं ! 
झाप लिखते हैं कि दम तो अपने साकौर परमात्मा को पुकारते 
हैं पर तुम निराकार को फैसे पुकारते दो ? 

संगवन ] परमात्मा तो साकार हे ही नहीं स्थूल सुश्म 
कारण तीनों शरीरों से वद्द रहित है फिर बार बार उसे खा- 
कार लिखने से क्या प्रयोजन ? क्या आप का अभिप्राय पौरा- 
णिक विध्णु से है ज्षो मेदपर्वत पर रहता है, जिसके चार चार 
झौरते' हैं, ध्यभिचार करता फिरता है अछूरों से युद्धमे मागा 
फिरता है ? यदि हांतो चह खांकार ईश्वर आप को ही 
मुबारक रहे। 
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. : हमर परमात्मा को प्रेम्त में घिदत्न द्वोऋर उसो तरद्द पुका . 
रते हैं ज्ञिख प्रकार एक दुश्खी आदमी सांखारिफ यातनाओरों 
से.पीढ़ित द्ोकर झत्यु को पुकारता है। फ्या सृत्यु साकार है! 
कहिये पणिउय ज्ञी इसमें आपको कुछ आपस्ति है! 

» इस प्रकार शब्द के खींचतान से अच्रतार सिद्धि न होगी ! 
न. तो साकार की लिदुधि होगो । यहां पर आहवान का 
अर्थ पुझारना था चुल्ाना नहीं है, किन्तु स्तुति करना है। 
वेद्‌ में दृधामददे स्तुमः आदि उब एकांधंद्न हैं. परन्तु फालूराम 
जी हिन्दी के श्रथ को लेकर पाखएड करते हैं ज्ञो अत्यन्त 
अनुचित और हिन्‍्दुनीय है । 

- (3) भ्रद्ति चोरदिति इस मंत्र के अर्थ में स्वामी दयानन्द्र - 
लिखते हैं कि वह्दी एक चेतन अ्रह्म आप सदा प्राहुम व और 
सब कमी प्राइमूत कभी अप्राहुमू त [ विनाश भूत ) कभी 
द्ोता है 

श्रार्या मि० मंत्र १० पूर्चार्ध 

.यद्वाँ प्र ( विनाश मृत ) पद्‌ को लेकर आपको आपत्ति 
है।यद् छाप की अ्शुद्धि है।.' 

. जब कि मंत्र के आरस्स में स्वामी ज्ञी ने ४ अदिति » का 
धर्थ विनाश रहित किया है तो यहां पर घिनाश भूत किस 
प्रकार लिखेंगे इतना दी नहीं इस म्ंश्नके अप में तोन स्थान पर . 
परमात्मा को अचिनाशी लिखा है इसलिये यह छापे-की गलती - 
है। आपनेजञानवूझकरपाणखंड खड़ा कियः है जैसा कि-कलियुगी 
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बनीिट डिलीट. 


प्राह्मणों का धर्म है। देवी सागवत का वचन ( ये पूथ राक्ष- 
सा राजन ) श्रसत्य नहीं है चद्द भाप ही खरीखे लोगों पर 
घटता है। 

, (४) खोपरा रम्धिनों ? इस मंत्रके श्रम स्वामीजी ने 
लिखा है कि दे सोम्य आप कृपा करके हमारे हृदय में यथावत्‌ 
रमण करो । हस पर आपत्ति यह फरते हैं हि “ रमण शब्द 
रप्तु क्रीडायाम्‌ घातु से बना है। निराकार खेल खेले, फ्या 
खब, और न्ञाप उसे निराकार दी बतलाबवे'। मित्रवर खेत 
खेलने वाला तो साकार दी दोतां है-- 

समीक्षा--यदि इसी तरद्द शब्द फो तोड़ मढ़ोर कर ईश्वर 
को साक्कारता सिदृध होने लगे तब तो सम्पर्ण चेदान्त 
शास्त्र पर पानी फेर देना पड़ेगा । क्यों जी कालूराम जी, "न 
स्थानतोएि परस्योभयलिंगं स्ंत्र ६, घरू पवद्‌ द्वि तत्प्रधा 
नत्वात्‌ आह जे तन्मात्रम ! 
बेदान्तके इन उकतखूप्रोंकी फ्या गतिहोगी, यदि शब्दों के तोड़ 
मट्ठोर से इंश्वर की खाकारता सिदूध करने लगियेगा ! क्या 
वैदान्त 5 इनसूत्रों पर पाती फेरना चाहते दो: ? 

क्रीड़ाकरना, रमण करना, खेलना इन शब्दों पर से 
ईश्वर की साकारता लिदुघ नहीं दो सक्रदो | शाब्दिक अर्थों 
के लिचाय लाक्षणिक भथ' भी धातुओं के' होते हैं । प्रकरण 
के अनुखोर उनका अर्थ करना दी बुद्धिमानी है । वेद में 
झांया है “अग्ने शर्घ” श्टघू कुत्लित शब्दे।म्टघ घातु का 





हि साकार या सिराकार | 





' झर्थ अधोवाय्‌ स्याग करता है । झब-यदि काबूराम ज्ञीखरी- 
से कोई ईसाई मुखलमान इस पद्‌ को पढ़ कर उनके खाम्रने 
चात्वर्थ लेकर यह ध्थकरे हेश्रग्ते तुम अधघश्वायुदोट़ो - तब 
आप उखक्षा घैसादी अध मान लेंगे १ या लक्षणिक भथ 
करके वहां पर धा्राह्ुसार संगत चिठलावेगे ? '-शप 
आझाकोशे” शप का अथ' शांपदेता | परन्तु,चेद में इसका अर्थ 
हिंखा करनेके अध में प्रयुक्त हुआ हैँ और झाप के आ- 
घार्य्यों ने की है यज्भधु० ६२२। क्‍या दम पूछ खकते हैं कि 
शाब्दिक्त अथ के विरुद्ध भध' क्यों लिया गया ? 

परिडित कालूराम लिखते हैं कि वह किस स्वरूप से 
आप: के इृंदय में क्रीड़ा करता दे स्ट॒डेंटाना ढंग से फुटबाल 
था क्रिकेद खेलताःहै या शतरंज की बाली -बिद्दी है । मिप्नवर, 
खेल खेलने वाला तो साकार ही दोता है । 

यदि'आपके इस मजाक का -उत्तर उसी रूप में -दु:तो 
शायद आपको चुरा न कगेगा । सम धातु से रत रति,- छुरति 
शब्द बनता दै। परिडत कालुरापत ज्षी मैदान में अपने लड़कों 
के साथ खेल रहे हैं | यदि इसी वाक्य को में था कह :कि 
पढ्टिंडत कालराम जी मेदात में झपने लड़कों के साथ रति कर 
रहे हैं तो शायद कुछ वेजा न दोगा-क्योंकि " रमु कोड़ाया ” 
'इली घाठ का प्रयोग है, अन्य का नहीं। कहिये तो - निम्त 
"लिखित शल्ोक में /रप़ु क्रोड़ायां” घातु का अय' खेल: करता 
'है या और कुछ - 


भवतारबाद मीमांसा | है 
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2 लत आर मल जी नदल लक लत 3 पर कर मत सी 
उत्तिप्टन््या रतान्ते भरप्ुस्ग पतौ पाणिने फेन छृत्वा घृस्वा 
चाम्येन चाघो चिगलितकवरीमारमंले चहलयाः। भयस्त- 
रकालकान्तिद्टिगुणितसुरतप्रीतिता , शौरिया घश शय्पामा 
लिग्यनीत' पपुरलसलसद्॒बाहुलक्ष्म्याः पुनातु ॥ ु 

कट्दिये लक्ष्मीजो रति फे समय क्या फुटबाल खेलती थीं १ 

माते4 रक्षति पितेष द्विते नियु"क्तो फान्तेव चापि रमय 
स्यपर्तीय संदम ॥ 

यहां रमपति का अ्रर्थ क्‍या खेलनां कौजियेगा! या 
आनत्द देतो है ! 

रमनन्‍्ते योगिनों पस्मिन्‌ खरामः।यद् भध आप लोग 


करते हैं । क्‍या राम में सब योगी लोग फुटबाल शतरंज या 
ताग णोेलते हैं ? कहिये आप खेलते हैं या नहीं ? 

आप फहते'हैं कि खेलने चाला साकार ही होगा । फ्या 
झाप क्द सकते हैं कि चिद्या साकार है अथवा मन साकार 
है? क्योंकि लिसा है। मनो न रमतेल्लीणां ज्राज़ीएन्द्रिये पतौ। 
स्त्रियों का मन धु्दड पति में भानन्द नद्दीं पाता। 

इस लिये आप घाठु को भद्दर करके, उसके ' सहारे कुतक' 
का आध्रय ल्लेकर ईएघर को धाकारता सिद्ध नहीं करते। जब 
जीवात्मा दी साकार नहीं तो परमाश्मा को साकार कहनेवाले 
को पया कहाजाय । सो जाने पर जीवाष्मा अन्तजंगत में क्या 
क्रीढा नहीं करता है ! ज़ब शरीर रहित जीवारमाकी क्रीड़ा का 
अनुभच द्वम छोग स्वयं करते द तो परमात्मा।फो क्रोद्ा पर 
शंका पया 4 " 


* 8६ ' खाकार या नियक्ार। 


3 22क>लर-+-33/+-म९३०)५>+ कक“ १०० १.५३ काम /०१र०कनगपाम तक, 








मैं आप से पूछता हूं कियदिकफीडा फरने के कारण 
' इबधर साकार,द्ो गया तों बचलाश्रो हृदय में चहू साकार 
फैसे प्रवेश करेगा ? उस साक्षार फा रुप रंग क्या है ? कि- 
तना बड़ा है? उसका शरीर फादे का दे! किघर से घुखता 
है?आप में घुसा दैया नहीं ! यदि घुसा, तो चतलाइए 
किघर से घुसा, आप को कुछ दद हुमा या नहों ? इन प्रएना 
का उत्तर श्राप फे पास फ्या दे! 

आप शास्त्र, की यार्तों को दोद्ट कर कुतक अ्रधिक्र 
जानते हैं श्रतः "जैसा मुद्द चेखा थपरा? मुफ्तों सी आप के 
मांग का अनुसरण करना पढ़ा । क्षमा कोजियेगा। 

यहां पर रमण करो का भाव तो यद्द है कि हमारे हृदय 
में विय्जिये। जिससे हृदय का अन्धकार दुर द्वोकर प्रश्नाश 
हो। झच्छा, अब झागे आप के कुतक ,फा नमूनाझौर लीजिये। , 

स्वामीज्ञी ने “यो विश्वस्य ज़गतः” इस मंध के,अथ' 
में लिखा है--चद्द परमात्मा डाकुओओं को नीचे ग्रिरता है 
तथा उसको मारही डालता है। इम लोग उसे घुलावे' । 

इस पर आपने फिर बद्दी अपनी झादत से कुठक' का 
खद्दारा लियां है ) आप लिखते हैं कि परमात्मा पदलवानों 
और डाकुओं को मारता फिरे फिर भी वह निराक्ार दी | साईं 
कालूराम जी, वायु तो बड़े बड़े वृक्षों तथा पर्बचों को डा 
डालता. है, तोड़ कर घरवाद .फर देता है । परमात्मा वो 
सृष्टि को उत्पत्त करता, पालन कर्ता तथा संद्दार कर्ता है। 


७ झवतारवाद मीमांसा । हक 


उसका सब काम्त पिना शरीर फे ही होता है | माताफे पेट में 
दयां कोई शरोर धारण करफे चब्चे का शरीर गढ़ता है, या 
श्राज फल जिठनी चीज़े' सष्टि में पैदा होरही हैं, घदद सब शारोए 
घारण करके पनाता है श्रथवा अपनी व्यप्ति से ! थोड़ी सी 
बुद्धि घाला भी इसे भली भांति जानता है परन्तु आए तक 
शिरोमणि होकर जुटी जुरी सी घातपर ठोकर खाते हैं । क्या 
यही झाप के तक का नमूना है! जिसने डाकुओ को बनाया 
उसके माग्ने फे लिये फिः शरीर की शावश्यकता $ प्रा डाकू 
के शरीर फो पताने के समय उसे साकार द्वोधा पढ़ा था 
परिडित ज्षी, ष्यर्थ फुत्का फ्यों करते हैं! इससे अषतार 
सिद्धि " ऐोगी, न तो साकास्ता द्वी सिद्ध दोगी हां गांठ के पूरे 
यजञमान फँ स जाये तो फॉस जाये, परन्तु इस कुतक के 
झाथ्य से सोकारता लिदूध नहीं दो सकती । 
घुलाने या पुफारने मात्र से वद् साकार नहीं दो सकता. 
आ्रापकी यह दलील मी बच्चों की सो है। लोग अपनी रुत्यु 
को घुलाते हैं, पर पद साकार नहीं, माता झपने बच्चों को. 
छुलांने के लिये लोरियां देती . है--कि आजा निन्दिया झाज़ा: 
निदिया, पर घद्मी साकार नहीं इसे देखते हुये जानते हुये-भी. 
केघल “बुलाने” शब्द पर से उसे खाकांर लिदूध करने लगे। 
पिडत जी, जए सोच समझ कर कलम उठाया फरिये । 
पेसी द्लीस क्यों रखते हैं जिससे भाप के तक शिरोमणित्वः 
की पोल खुले | संकट में सबददी परमात्मा को' पुकारते हैं ।« 


हा साकार या निराकार ॥ 





इचाम्द्दे का अर्थ चादे आप घुलाना करे चाहे पुकारना करे' 
दानों एक ही बात है। 

१०-स्वामीजी ने लिखाहैे सूय वत्‌ हमारे हृदय में प्रकाशित 
दोओ इस पर आंपने लिख मारा कि यद्दां तो स्दीमीजी स्पष्ट 
ही ईएवर को साकार मान बेठे' | 

- समीक्षा-गंवारों को फसाने के लिये आपक्षी दल्लोल 

तो:ठडीक है परन्‍्त, थोथी: दलोल् फो देखकर कोई भी ताकिंक 
आपको तक शिरोमणि तो नहीं कद्द सकता हां गंवार या 
चापलूख लोग मत्ते ही आपको तक शिसेम्रणि कह, या तर्क 
चागीश कह सब द्वी उचित है। 

पाठक्को, जब आदमी के पास कोई प्रमाण झपने लिद्धा- 
ल्तकी पुष्टि में न्ीं मिलता तो ऐसे हो उदपरटांग, दिना खिर 
पैर की दलीले' गंवायें को फंखाने के लिये रखता है । इनसे 
पहछना चाहिये कि उपमा एक अंश में होती है या सर्दाश में 
यदि फहे कि सर्चा श में तो फिर उपमा और उपमेय ही कैसे 
बंतेगा ? छछान्त और दाष्टोन्तिक में सिदाय विवशक्षितांश के 
कोई सी विध्लान सर्च सारूष्य नहीं दिखला सकता । क्योंकि 
जहाँ पर सर्घं सारूप्य होगा घट्टांपर दृष्टान्च श्र द्वार्ष्सन्तिक 
फी सा का उच्छेद द्वी दो जायगा । 

यद्वां घर दिवक्षितांश सारप्य क्‍या है इस समस्त देना 
बांहिये ज्ञिख प्रकार सूर्य्य अपने प्रकाश से घाह्य जगत के 
अच्धकार को दूर कर देता है। उसी प्रकार आप दमारे हृदय 


अंचतारवधांद मीमांसा । &8 





नीजीजतीीज' 


के भधिया भग्वकार को द्र करो। स्वामीजी ने स्पष्ट लिखा 
है--लयंधत्‌ हमारे छृदय में प्रकाशित दोओ जिसे दमारी अ- 
विदान्धकारता सच नष्ट हो । परन्तु आपको साकारता की 
सिद्धि की धुन खचार है, घद चाहे, उचित रीति से हो, चाहे 
अनुचित रुप से हो आपको इससे क्‍या | 

११०/मार्नोवधीरिस्द्रमा” इस मंत्र पर स्वामीज्ञी लिखते है 
कि हमारे प्रिय भोगों को मत घोर और मत घुरथा । इस पर 
आपका धाक्षेप फेघल इतना द्वी है कि पदार्थो' की चोरी करना 
बिना शरीरधारी के हो दी नहीं सकता। इसके सिवाय आपने 
उद्दी प्रज्ञाक का मार्य प्रदएण क्रिया है भाप लिखते हैं कि 
बह अफेला ही चोरी नहीं करता किन्तु दशवील लंगोटिये 
यार औौर शुण्दे भी साथ में हैं उनसे भी चोरी करवाता है । 

समोक्षा--प्राह्यण सम्मेलन फे सम्पादक ने प*० काल राम 
को सम्पादक शिरोमणि को उपांधि दे रखी है। में सम्पादक 
से पता हूँ कि यह कहां का तफ' है कि चोरी करनां बिना 
शरीस्घारी के हो ही नहीं सकता । यदि काव्य का शअवलो- 
कन किये होते तो शायद्‌ इस प्रकार कुतफ करके अपने पाजी- 
शम फो सराब न करते । 

नास्त्यन्या तृष्णया ठुह्या कापि स्त्री खुभगा फ्वचित्‌ । 
यां प्राणानपि प्ुष्णन्ती भवत्येचाधिका प्रिया ॥ तृष्णाके समान 
कोई भी सथी छुमगा नहीं है जो प्राों को चुराती हुई भरी 
अधिक प्रिय#लगतो है । 


१०० साकार थां निराकांर । 


. इस श्लोक में रृष्णा को चोरो करनेवाली लिखा हुआ है। 
'परिडत काले राम जी बतलावे' कि क्या तृष्णा को- कोई 
शरीर होता है? यहे-प'० फाल रोम जी सरीखो काले रंग 
को है!या गोरे रंग की । उसकी कमर मोटी है या पतली १ 
चह्ट परिडत काल,राम जी फे मन को दक्षिणा के लिये कैसे 
बुरा छेती. है। पद्डत काल,राम जी के शरीर प्रें. घद्द दिस 
सार्ग सेःघुसी है ?. पांठक उनसे पूछे और जवाब ह्षे' ! 
:: | १२) अश्वस्थ सवा चुष्णः शक्ता घूप यामि। यज वेद 
फे श्रध्याय ३० मंत्र & के भाध्य में. स्वामी दयानन्द्‌ जो लिखते 
है।कि ईश्वर घोड़े की: लीद ले मन्॒ुष्प फो तपाता है । 

'इस पर आपने बहुत से मजाक के बाद लिखा है कि यदि 
घाड़ों की लीद्‌ उठाने वाला निराकार है तो : घोड़े पर खुरैरा 
फेरने घाला भी निराकार द्वी होगा । शायद समान्नियों की 
इब्टि में घोड़ा भी निराफर हो निकले । 

समीक्षा--दूसरों पर आक्षेप करने के पर्घ पहले अपने 
पंक्षकी पुष्टि की ध्यवस्था करना बुदुधिमानों का काम 'है। 
पर ज्ो-दुसरे पर शआक्ष प तो करवे और दुसरे की मजाक 
डड़ावे, घपने ऊपर शअआनेवांले झक्ष प का लेशमात्र भी ध्यान 
न रखें, उससे बढ़ कर मुख कोन दो खकता है ? देखिये 
आपके थ्ाचाय्ये मद्दीधर जी क्या अर्थ फरते हैं;-- 

दृक्षिणाग्नि दीप्तेन अश्वपुरोषेण विभिमंत्रेःीन्‌ मद्दाघीरांन्‌ 
घूपयेत्‌ । पकेकघूपने सप्त सप्ताश्व शहनन्ति शदृणीति। हे मदा- 
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घीर एथिव्याः देवयज्ञने माय मजस्य शीष्षों च वृष्णः सेफतु 
अ्श्वस्य सकता पुरोपेण॒त्वां घृएयासि ॥ 

दक्षिणाग्नि से दीप्त घोड़े को लीदू से तीन मंत्रों ले तोब 
मद्दाचीर्यों क्वो ठपावे | एक्न एक के तपाने में खात खात थोड़े 
की लोद लेनी चाहिये । ६ महावीर इस वेदी पर घोड़े को 
लीद से हुमको तपाता हूं । दृत्यादि | 

पाठको आप जानते हैं कि महावीर कौत है ? यह महावीर 
काल,राम शाहत्री के ईश्वर हैं | इसका प्रमाण भी दे देता 
आवश्यक है। एकचार दमारे और एएिडत फालराप्त शास्त्रों 
के मध्य घड्दलगंज में मूर्ति पूजा पर शास्त्राथ हुआ था। 
उसऊा जिक्र करके आपने जनवरी सन १६३० ई० अर क ६ में 
अपनी परिडताई की डींग मारी है। चद यह हैः 

श्रव मूर्तिपूज्ञा पर शास्त्राथ आरस्म हुआ। दमने शप- 
तथ ब्राह्मण में लिखी हुई मद्दाचीर नामक भूति का प्रकरण 
उठाया। चौधरी जी ने कद्दा कि महावीर मृति छा नाम नहीं, 
पाँत्न का नाम है। यद्द प्रजापति को मू्ति नहीं है चांस्तव में 
पात्र है तो फिर शाप इसक्का उत्तर दे" *-हत्यादि [ 





मैंने महावीर के पात्र होने के विषय में एक लेख सहधर्म प्रचारक 
१ मई सन्‌ १९३७० के थक निकाछा था, ओर काछूरामजी फो उसका” 
घरूर दैने के किये पैलेज दिया था भर अब भी है, परन्तु आपने उसका 
उत्तर श्वान तक न दिया शोर न कोई सनावनी दे सकता हैं। वह्दी 
धत्तर दैया जो उसे पांन्न विशेष माने हमारे यहां वह पान्न वनवा कर 
रखा गया है| 


१०२ साकार यथा निराकार । 





अक्टूबर सन १६३० श्र ०पू के ४० १०० में भी आप 
का लेख है कि महावीर ईश्घर की मूर्ति है। 
ऊपर के लेख से आप लोगों को यह पता लग गया दोगा 
कि पण्डित कालूराम सद्दाघीर नामक पात्र को प्रजापति को 
मृतिं मानते हैं | पात् नहीं मानते । 
जब आप के ईश्वर प्रजापति को तपाने के लिये घोड़े के 
लीद फी झावश्यकता पड़ती है। घिना घोड़े की लीद के बेचारे 
का जाड़ा नहीं जाता ते हमारा निराकार ईश्वर यदि आप के 
जड़ इैएघर फो तपाने के लिये लीदू जमाकर देता है तो आपत्ति 
फाहे की। उस निराकार की शान में अपशब्द बोलने कां 
शावश्यकता द्वी क्या थी। आपने लिखा है कि चद्द तुम्दारा 
निराकार ईश्वर सब थआर्थ समाजियों को तपाता है या खास 
खास ध्यक्ति को । रोज्ञ रोज्ञ तपाता है या समाज्ञ के चार्षि- 
फोत्सव पर । घोड़े फी लीद खुद दी कर लेता दे या किसी 
तबेले से बदोरता है इत्यादि । 
उत्तर में निवेदन हैं कि वह देववज़न भे--यश्ष में-अआपके 
ईश्वर प्रजापति को सदी से बचाने के लिये, किसी ठवेलछे से 
द्वी नहीं सम्पूर्ण तबेलां से एक जमा कर देवा है परन्तु इतने 
पर भी घद्द निराकार द्वी बना रह्दता है। आप फहियेगा कि 
यह द्वो नष्टीं सकता। में फहता हैं कि आप की बुदुधि दी बहुत 
मन्द है नहीं तो इतनी छोटी सी बात आपके ध्यान में अवश्य 
ही झोगई दोती । जब निराकार घायु बड़े बढ दुक्षों को 


धवताराबाद मीमांसा । १०३ 


तोड़ डालता है और सारे शहरका फचरा उड़ाकर झमर्रोधे में 
जमा कर देता है तो फिर यदि उसक घायु का भी फारण, 
परमात्मा घायू वद अपनी ध्यापक शक्ति से घोड़े फी लीद को 
आपके ईश्वर फो तपाने के लिये यज्ञ के पास जमा कर देता 
है तो आपको इपमें क्या आपत्ति है जब घोड़े के पैदा करने 
में उसे शरीर की न्रावश्यकता न पड़ी तो उसकी लीद बटोरने 
में कैसी आ्रावश्यक्रता ? इसका जबाब आप के पास फया है। 

यह हुश्रा श्राप के कुतक' का मंद्द तोड़ ,उत्तर । अब 
स्वाफीजी के अर्थों' पर विचार फीज्िये । लोग इस मंत्र छ्ले 
अथ' को पढ़कर मजाक उटष्ठाया करते हैं परन्तु स्वाध्याय के 
अमाव के कारण लोग स्वयं इस तत्व को नहीं जानते | पाठक 
घृन्द्‌ चरक संध्िता उठाकर पढ़ | अर्श रोग प्रकरण चिकिश्सा 
स्थान १४ भ्रष्याय श्लोक ४४ घ ४६ । इनमें घोड़े की लीद से 
तपाने से शरश' रोग का निधारण होना लिखा है। सबसे 
बढ़िया श्र पं० कालुराम ज्ञी के! भो अपील करने वाला 
प्रमाण गदड पुराण झ० १88 में लिखा है । तारीफ इसमें 
यह दे कि यद्त बात रुवयं विष्णु ने शिव से कहा है। श्लोफ 
ये हैं।--+ | 

कूम' मत्स्याश्व भहिप गो श्वगालाश्ड चानराह । 

घिडाल चहिंकाकाश्च चशादहोलुक कुषकुटाः ॥ 

हंसा प॒पां ल विण्सूत्र मांख/ वा रोमशोणितम्‌ । 

धूप दद्या-उज्बराते भ्यः उन्मच स्यश्च ,शास्तये ॥१५॥ 


श्ष्छ साकार था निराकार। 


विजन | 


एवान्यॉौपधजातानि कपितानि छमापते। 
०. निध्तन्ति तांश्च रोगांशच वृक्षमिन्द्राशनियंथा ॥श्द्दा। 
अथ-विष्णुज्ञी मदादेवजी से कद्ते हें कि कछुबा, मद्धली 
घोड़ा मद्दिपष भाय श्टंगाल बानर, विडाक्ष मोर फाफ ट्वाकर 
*उदलू मुर्या भौर हंस इन प्राणियों को विध्ठां, मूत्र, मास, रोम 
रक्त आदि से ज्वर से पीढ़ित और उन्म्राद प्रसव रोगी को 
घली देवे तो थे थेग पेसे शान्त द्वो जाते हैं जैसे चज के 
मारने से तृक्ष का नाश हो ज्ञाता है। अर्याव्‌ उन्‍्माद रोग जड़ 
* मूल से नए दो ज्षाता है। 
कद्दिये पं० काल्राम जी, स्वामी जी का अथ ठीक है या 
गलठ ? घोड़े की ले डी से मद्दावीय को तपाना शथ' ठीक दोगा 
या ज्ञिस छिसी मन्ुष्यको उन्मादादि रोग दो, उसे धोड़ो फी 
लीद से तपाना । कौनसा भ्थ' यक्ति यू क्त प्रतीत द्ोता है। 
आशा है कि श्रव आपमज्ाक न करेंगे । 
आप कहियेगा कि मदीघर का अथ कात्यायनसूत्र फे 
अनुसार है । मैं पूछता हूं कि वेद पद्ले या कात्यायत का 
सून्न पदले। मानना पड़ेगा कि घूत्र की सच्दि बेद के चांद हुई । 
घह भी बहुत दिनों के दाद जब यध्ष की परिपाटों प्रचलित 
हुई | फात्यायन ने उन्हीं मंत्रों ,क्वा यज्ञ में विनियोग किया 
स्वामीजी ने यज्न से मिन्न आधि भौतिक अर्थ किया । फिर 
मकगढ़ा किस घात का | 
इसी शंका सम्राधात के खाथ साथ “उल्लू पाल #*१ का 
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शंका का सी धमाधान दो जाता है। फयोंकि श्लोक में 
उल्ल, शब्द भी झाया है। मिर्जापुर जिलाके खिंगारोली इलाके 
के जंगल में रहने वाले लोग उल्ल, पालते हैं। वे उल्ल, . रोत 
को चोरादिकों की छुचना दिया करते हैं जब कभी वहां पर 
कोई आदमी, पा जानवर 'रातको श्रा ज्ञाता है तो सबके सब 
बोलने लग जाते हैं ज्ञिखल' घे लोग खाचधान हो जाते हैं। 
बिना किसी को वहां पर देखे, थे नद्दीं बोलते हैं। 

(१३) यथे मां धाच' यजू घेंद अर० २६ मंत्र २ के भांष्य में 
स्वामी जी लिखते हैं। है मनुष्यों में ईश्वर जैस (ब्रह्मतन्नन्‍्या 
भयां ) ब्राह्मण क्षत्रिय, ( श्रर्थात्‌ ) वैश्य ( शूद्राय ) शुद्ध ( च ) 
झौर ( हृदाय .) अपने रुत्री खेदकोदि ( अरणाय ) ओर उत्तम 
प्राप्त हुये अन्त्यज के लिये ( न्ानेशभ्यः ) इन उक्त मनुष्यों के लिये , 
 इद्द ) इस संसार में ( इमां ) इस प्रकट की हुईं ( कल्याण ) 
झुख देने वाली ( चाचम्‌ ) घारों बेद्‌ रूपी घाणी का ( झआाव- 
दानि ) उपदेश फरता हूं घेले झापलोग भो उपदेश करें । यहां 
पर स्थामीज्ञीने निराक्षार का विवाद कर दिया । जब उसे 
लुगाई है तो निराकार कैसे १ खाकार हुश्ना (इसके आगे 
आपने झप्रने मनकी उधेड़ चुन की है उछले दसारा कोई 
प्रयोज्ञन नहीं ) 

समीक्षा--प्रथम तो स्वामी जी के संस्क्तत भाष्य से द्िन्दो 
का भाष्य भिन्‍त है गुलती का दो ज्ञाना कोई बड़ी' बात नहीं । 
अद्दीघर भाज्य में सैकड़ों. गलतियां छुपी हैं। इसक्े-दो दो 
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एडीशन हो गये, गरूतियां चल ही भा रहों है किसो का ध्यान 
दी उधर नहीं ज्ञाता । यधा--पदुमानां के स्थान में पद्यानरां 
( ३-३३ ) माता को स्थान में मवा, समर्म्यों के स्थांग में 
ग॑ सभ्यो । इत्यादि संस्कृत भाष्य में स्वाय, को अण्णायद 
का विशेषण रखा है । भाषा में गलत छुप गया है । यदि 
फोई हठ करे कि नहीं संसक्तत के भाष्य का भी चद्दी असिप्राय 
है जो हिन्दी में है तो उसका मो उशर ले लो । आपने स्त्री 
का श्रथ पत्नी करके आश्षेप किया है । यहां पर स्त्री शब्द 
सामान्य स्त्री वाचक है जिससे सम्पूर्ण' स्त्रियों का ग्रहण होता 

* जिस प्रकार सगवान के प्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने हैं 
चैलेही सम्प,ण स्त्री तथा भुत्यादि भी उसी के हैं. जैसे पुदष 
के.लिये वेद चाणी का उपदेश, बसे ही स्री मात्र के लिये वेद 
घाणी का उपदेश। इसमे कतक' को क्या अ्रवश्यक्रता ? 


क>जब्टे>-ुऔब७.- 


वेदावताराध्यायकी मीमांता , 
हि 3.27 ह 
इस अध्याय में आपने वेद और उपतनिषद्दो के मंत्र देकर 
चेद श्लौर उपनिषद से अवतार खिद्ध करने का प्रयत्न कियां 
है। अवतार क्या है इस चिषय पर पूर्व में प्रकाश डाला 
गया है | झापते इस अ्रध्याय के आरंस में श्रायसमाजियों पर 
श्पने दिल के फफोले फोड़े हैं। डखसे इम्तारा फोई प्रयोजन 
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नहीं । तू तू मैं में करना पाणिडत्य नहीं, मूंता है । इस लिये 
तुतूमैंम मेन पड़कर में आपके दिये हुये प्रमाणों पर ही 
विचार करूंगा फर्योंकि ये प्रमाण ही उप्रय पक्ष के साधक व 
बाघक है| 


शाप ने छिखा है।--- 
त्घं त्री र्व॑ पुसानलि रवं कुमार उतवा कुमारी । 


त्वं जी्णों दरड्देत घंचसि स्व'जातो भवलि विश्वतों मुख॥ 
अथव ० कां० १० अनु० ४ घुक्त ८ मन्त्र २०, 
! एवे० उपनिषद ॥ 

श्राप ही स्त्री दुर्गा काली हो, श्राप ही रामकृष्णादि पुरुष 
हो,श्रापददी कुमार सनकादिक हो, आपही कन्या रुपधारी हो॥ 
श्राप ही वृद्ध होकर दृएड से घंचित करते दो, आप दी 
प्रकट द्वोकर सर्वरूप दो। कद्दिये श्रव तो वेद में अ्रवतार 
निकला ६ हे 
आगे आपने प्रश्नोत्तर के रूप में यह लिखा है कि स्थाप्ती 
ठुलसीरामजी ने जो इस मन्त्रको जीचपरक लगाया है खो 
गलत है क्योंकि इसके आगे पीछे ईश्वर परक मन्त्र हैं। 

समीक्षा--दस मन्त में परमात्मा की व्यापकता के लिवाय 
अवतार का नामोतिशान नहीं, परन्तु आप इस मनन के अर्थ 
कौ तोड़ मढ़ार कर जनता की आंख में धूल कॉोंक रहे हैं। 
इस लिये जनता के सामने श्राप के पाखण्ड का मूलोच्छेद्‌ 
करके सत्यका उद्यघादन करना लोकह्वित की दृष्टि से अत्यन्त 
आवश्यक है। 





श्र वैदिक प्रमाणों की आलोचना | 


ल्‍ब' 





(१) आप सनांतन धर्मों हैं. सतातन धर्म के क्षिसी भो 
झाचाय्य ने इस मनन को अवतार प्रतिपादक्न नद्दों बतलाया 
अ्रथवा लिखा है, क्रिग्तु इससे परमात्मा की व्यापकता द्वी का 
प्रदर्शन किया है। 

(२) आपका अध स्वय' उसी इवेताशवतरोपनिषद के 
विदयद्ध होने से अमान्य है । 
घेदाहमेतमज्ञरं पुराण सर्वात्मानं संगत बिस्ुत्वात्‌। 
जन्म निरोध प्रचदृत्ति वस्प प्रह्मवांद्नो द्वि प्रवदान्त नित्यम ॥ 

इस पर स्वामी शंक्रराचार्य्य का भाष्य तथा उसका अर्थ 
देना आवश्यक्ष है यद्यपि जन्‍्मतिरोध' शब्द यद्धां स्पष्ट पढ़ा है 
तथापि उनका भाष्य देकर ही में श्रथ करना डचित सम्रकता 
हैं। ताकि घिरोघरयों को चीं चप्पढ़ करने का मौका न मिले 

उक्त सथ ब्वृढ्यितु' मन्‍्न्रहमन्ुमच' दर्शयति | घेद जाने5दमे 
तमजर' विपरिणामधम पर्जितं पुराण' पुरातन' खवात्मात' 
से षा मात्ममृत' संगत चिश्ुन्चादा काशचदुष्यापकतत्वात्‌। 
यस्य च॒ जन्मनिरोध मुत्पत्वमाव प्रवदन्ति ब्रह्मदादिनोदि नित्यम्‌ 

भाषाथ --परमात्मा खुष्म से भी सुक्ष्म बड़े से सी बड़ा है 
ईत्थादि दार्तों को हढ़ करने के हिये आगे फिर मन्ज द्वष्टा 
शपना अचुभव दिखिलाता है। हख परमात्मा को में विपरि- 
शाम घम रहित, पुरातन, सचका झात्ममृत्त, आफाशवहुब्या- 
पक. दोते से सर्वंगत जानता हूं । ब्रह्मचादी लोग इस पर- 
भात्मां के जन्मका अमाव नित्य बतलाते हैं। 





अवतारधाद मीमांसा। कि 





पाठकों, उक्तमन्ध आप फ्री पुस्तक के सम्पूण मन्षों के 
पा|खरड पूण अर्थों' पर पांनी फेर देता है। जब मन्त्र में 
स्पष्ट है कि उसका जन्म नहीं होता तब. :उखी के आगे उसी 
उपनिषद में तीसरा मन्च उसका जन्म बतलाने लगे यह 
फैसी असंगत बात है। भ्र तियों में परस्पर घिरोध नहीं हो 
सकता । तु समन्धयात्‌॥ यद्द वेदान्त सूच परस्पर विरोध 
का खण्डन करता है। श्रूति एक स्थान पर जन्म बतलावे 
दूसरे स्थान पर अन्मासाव बतलावे, इसे फेई भी चिहद्दान 
नहीं मान सकता और म-तो वेदान्त दर्शन इसका प्रतिपादन 
दी करता है तव झाप कैसे कबड्डी भार रहे हैं और - शब्दको 
खींचतान कर अवतांर लिदुध करने चले हैं जब कि उक्त 
श्रुति स्पष्टरूप से अवतार का निषेध फरती है। 
अब आपके श्र्थ पर विचार करना चाहिये । तीन मंत्र 
खाध ही हैं तीनों को यहां पर देकर स्वामी शंकराचांय्य' का 
अथ देता है। ताकि उन्हे ६छर उधर पाखएडवशात्‌ फबइूडी 
लगाने का अवकाश न मिले। 
ये तीनो मन्त्र उक्त मन्त्र के भागे के हैं । 

य एकोइवर्णों वहुघा शक्तियोगाह्दर्णा मनेक्वान्निहिताथों' द्चाति! 
विचैति चान्‍्ते विश्वमादो लंदेवः सनो चुदुष्याशुमया संयुनक्त ॥१॥ 

वर्देवाग्निस्तदाद्त्य स्तदुवायुस्तदुचन्द्रमा। ॥ ' 

तदेव शुक्र' 'तदु ब्रह्म तदापस्तरप्रजापतिः ॥ 

त्वें त्री रव॑ पुमानसि स्व कुमार उतवा कुमारी | 


११० घदिक भमाणों की आलोचना | 





त्वें ज्ञीणों दूएढडोेन पंचसि रच जातो सचलि घिश्वतों मुंखः ॥१॥ 
नील पतंगो दरितो लोहिता क्षस्तडिदुगम' ऋतव॥ सम्रद्राः | 
अनादि भत्व विश्युत्वेन चतंसे यतो जाताबि भुवनानि 
विष्वाः ४ 8 हु 


शांकर साध्यमू--य एको5छ्वितीय: परमात्माइवण+ ज्ञा- 
त्यादि रहितो निर्विधेष इत्यथ३ । बहुधा चाना शक्ति योगादु 
घर्णान्‌ अनेकान, निद्वितार्थोंउप्रहीत प्रयोजनः स्वार्थनिरपेक्ष 
इत्यथं॥ द्धाति विदृधात्यादौ। विदेति व्येति चांन्दे प्रलयकाले । 
छू शब्दान्मध्येषि यस्मिन्‌ू विश्व सदेदो द्योतनस्थमायों चिश्षानै 
फरख।; इत्यथ: | सनोउप्मान्‌ शु भया धुद्ुध्या संयुनक, संयो- 
झुय छु॥ ६॥ 

यस्माष्खे एवं स्रष्टा तस्मिन्तेव लयसस्‍्त स्मात्स एव सर्च 
न ततो विभक्तमस्ति इत्याह्द मन्‍्त्रश्येण । तदेवेति ॥ तदेवात्म- 
तत्वमस्निः | तदादित्यः एवं शब्द: सर्वन्न संवध्यते तदेव शुक्र- 
प्रिति दर्शनात्‌ । शेष र्॒ज़, ॥ तदेच शुक्र' शुद्ध मन्यद्ि दीघ्ति- 
मनन क्षत्नादि तदुन्नह्म हिरएय गर्भात्मा तदाप: स॒प्रजाएविदिं 
राडात्मा ॥ ३॥ स्प्टो मन्‍्नराथः ॥ इ ६ 

नील एति ॥ त्वमेवेति सर्वत्र खंबध्यते। स्वमेद नौलः 
पतंगो श्रमर8 पदनादुगच्छतीति पतंग. । इरितो लोदिताक्षः 
शुकादिनिक्तष्ठा: प्राणिप्राणितस्त्वमेवेत्यथ ४ । तडिदुग॒मो' सेघ 
ऋतचः समुद्र यस्‍्तात्वमेष सर्व॑स्यात्मूतस्तस्मादनादिस्स्वमेष 


अधपतारदाद पोमांसा । १११ 


क्लिक बल वल डी 
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त्वमेधाद्यस्त शून्यः । वि भ्रुत्वेन व्यापकत्वेन यत्तो ज़ातानि 
भुवनानि विश्वानि॥ ४ ॥ 

भर्थ--वद परमात्मा अद्वितीय श्रौर श्रवर्ण श्र्थात्‌ जा- 
त्यादि रदित निर्विशेष है। नाना शक्ति के योग से अनेक वर्णो" 
को बिना किसी स्वा्थके सृष्टि क आदि में बनाता है। उसके 
बनाने में उसका कोई निजी प्रयोजन नहीं है। प्रलय काल में 
सम्पूण विश्व उसी में लीन होता है । ऐसा बद्द परमात्मा हमे 
शुभ चुद्धि से युक्त कर ॥ १॥ 

क्योंकि घट्टी परप्रात्मा सृष्टि को बताने धाला है और 
उसी परमात्मा में सष्चि का लय भी दोता है इस लिये पद्दी 
सघ कुछ है उससे भिन्न कुछ नहीं है यद्दी तीन मंत्रों में कद्दा 
गया है पही श्रग्नि है चद्दी आदित्य है चद्दी वायु है वही चन्द्र- 
मा है। पट्टी दोप्तिमान नक्षत्रोदि है वद्दी प्रह्मा है बद्दी जल है 
घद्दा चिराडात्मा प्रजापति है। तू दी जी है तु द्दी पुरुष हैत, 
दी कुमार दैत, दी झुमारो दै।त, दी चृदु॒ध दोकर दएड 
से चलता है | त्‌ द्वी प्रकट दो कर धारो शोर मुख बाला 
होता दै चद्दी नीलारंग है वद्दी श्रमर है ! चही दरितवर्णोका 
रफ़्त नेत्र चाला शू कादि निक्ृष्ट प्राणी है वद्दो मेघ है चद्दी 
समुद्र है तू अनादि आंदि और अन्त से रहित है त, दी व्या- 
पक होकर सब में वर्तमान है इसो से सम्पूर्ण. विश्व उत्पल्त 
हुआ है।... 

पाठक घृून्द, भाप लोगाँ के खामने मेंने चारों मन्‍्मों का 





श्१२ घैदिक प्रमाणों की आलोचना । 








अर्थ स्वामी शंकराचार्य के भाष्य के अनुखार रख दिया। 

क्या इनमें झ्चतार का चर्णन है? 

इन मन्‍त्रों में स्पष्टतः उस परमात्मा की श्याप्ति का 
चर्णन है। 

परमात्मा अग्नि वायु आदित्य चन्द्रमा नक्षत्र जल खस्री 
पुरुष कुमार छुमारी वृद्घ युवा पश्‌ पक्षी मेघ ऋतु समुद्र 
इत्यादि संखार की सम्पूर्ण सृष्टि में ध्यापक है । उक्त 
पदाथों श्रथवा यों कहिये कि सम्पूर्ण सष्टि से अलग नहीं “है 
इसी लिये उसे सब ऐ कुछ कद्दा गया है। परन्तु वास्तव में 
उनप्रें रहता हुग्ला भी उनसे भिन्न है । 

दूसरे मंत्र में घाधि दैविफ चर्णन है तंखरे मंध्रते आध्या- 
त्मिक वर्णन हैं चौथे में आधि सौतिक चर्णन है। इनमें कहीं 
भी अचतांर फा गन्धघ नहीं । 

शब्द फो तोड़ मंड्रार कर अपने पूर्वाचार्य्योँ साथ ही 
श्रुति के घिदद्ध झर्थ करके ठगने के कारण ही मुफे 
इन परिडतों फो पाखएडी और धूतत कहना पड़ता हे । 
बतलाइये इसमें फद्दां लिखा है कि परमात्मा अवतार छेता है । 

अथर्त चेद काएड १० अनुवाक ४ सूफ्त णए८ दोनों ही 
एरमात्मा के व्यापकत्व के घर्णान फरने वाले हैं । प्रत्येक 
आदमी पढ़फर देख खक्षवा है । अचतार का कहीं प्रसंग हो 
नहीं है। 

आपने चंचखि का झथ “बंचित करते हो” ऐसा:करते हैं 
यही आपके घेदिक मंन्नार्थके छ्ानका एक-अच्छा उदाहरण है। 


प्‌ .  अधतारवाद मीमांसा । - ११३ 
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रामहकष्ण सनकादि न मालूम ये कहां से पैदा कर लिये? 
पाप क्या करे, आपने पू्र के श्रवत्ार बादियों का अचुकरण 
किया है। प्डित अ्रम्विकादश्त ध्यास पं० प्वाला प्रसाद,जी 
इनके नेता हैं । जैसा उन्होंने किया, बेसा इन्द्रोंने किया 
इसमें एं० कालुरामजी फा फ्या अपराध है ! 

[ त्व॑ जांतो भवति चिश्वतवों तुखः ॥ मंत्र के इस भाग पर 
थोड़ा सा विचार करना है फर्योंक्ि जाव शब्दों लेकर आप 
उन लोगों फे सामने पाखएड खड़ा करेंगे ज्ञिनकां स्वाष्याय 
फम है। आपने अधथ' किया है । तुम प्रकट द्वोकर सर्वेरूप हों- 
एइली जात गब्द का अर्था स्वामी दुयानरद्‌ मे "ऐपोह देव३? 

इस मन्त्र में प्रछ८्होना किया है | वहां पर आपने उसे 
शसणडन फरने के लिये जो तोड़ परिश्रम क्िया है" परन्तु यहां 
पर आपने स्वयं जातः का श्र्थ' “प्रकटटदो फेर? ऐसा, किया । 
अब आप को क्या कद्दा जाय। पाठक्क द्वी निर्णय करे। 
प्ररऊट दोकर सर्व रुप हो” यह श्रववार खिद्ध नहीं करता । 
कोई भी प्रववार ऐसा नह श्रा जो प्रकट दो कर सब रूप 
एथआ हो। सब पुक देशी दो रहें हैं। अतः इन शब्दों में तो 
श्रववार फा गन्ध भी नहीं है। 

जय पहले इसी उपनिषद की २२ चों क्षुति में स्पष्ट घर्रान 
है कि पस्मात्तम के जन्म का वित्य असाव है ( बेखों पृ० १०४) 
तब ज्ञातः आदि पद्‌ से उत्पन्न होना अ्रथ' फरना श्ूति,के 
श्रथ' का छनथ' करता है। परमात्मा का जन्म कभी: नहीं 





श्१्छ वैदिक प्रमाोँ की शालोचना । 





द्वोता । फेचल यद्दी एक धू,ति आपके सम्पूर्ण मन्ह्रोंके अर्थों का 
उत्तर है, परन्तु उन भ्रूतियों की भी संगति लगानी दो 
पड़ेगी क्योंकि उन्हों को सामने रखकर मू्खों को फेसाया 
जावा है । 

शवेताश्वतरोप निपषद्‌ झ्र० ५ मंत्र २० में लिखा है ' 

नैध ख्री न पुमानेष न चेवाय॑ नपुंसकः। 
यचच्छरीर मादत्त तेन तेन स युज्यते ॥२०॥ 

जीवात्मा न जओी हैं न पुरुष है और नपु'सक है । जैले जैसे 
शरीर में जाता है उसी उसो शरीर से चद्द 'युक्तत द्ोता है । 

जब ऊपर की भ्रूति में जीवात्मा द्वी जी पुरुषचा नपु'खक 
नद्दीं है तब परमात्मा स्री पुदप केले हो सकता है जो जन्म 
ज्षेता द्वी नहीं जैला शि ऊपर अ० ४ फे २२ ०वां भवि में 
दि्खलाया गया है । 

वही आदित्य है वही भग्नि है इसे देख कर लोग कहेंगे 
कि आदित्य ईश्वर है। अग्नि ईश्वर है। परन्तु यह भ्रम लोगों 
में इस लिये द्ोता है कि वे स्वाध्याय नहीं करते | इसका 
तात्पय्य' परमात्मा की व्याप्त में है यदि ऐसा अर्थ द्वोता तो 
अग्नि को उसका शिर चन्द्र सू्थ फो उसका नेन्न दिशाये 
डखके कान वायुः उसके प्राण क्‍यों कद्दे जाते ! 

श्रग्तिमू था चक्ुषी चन्द्र खुयौ' दिशः धोन्ने वाग्वि दृताश्च 
चेदाः । घायुः प्राणो हृद्य” विश्वमस्य पदझ्यां पूृथिवी होष 
स्थ॑ मतांतरात्मा ह * 

यदि वह्दी खूय चन्द्र होता तो-खूर्या चन्द्रमखोधाता यथा 


अभय यम या की की छा कक आल अनाज कक कक को सनक कनककनक नर कलश बन नीकी कक 





अवतारचाद मीमांखा ११५ 








पूथेम कपयत्‌--परमात्मा ने सू्थ शोर चन्द्र को बनाया, 
ऐसा क्यों बेद कद्दता 

इससे हर एक जिश्लांसु समझा सकता है कि उक्त तीतों 
भर तिया में ध्रह्म की ब्यापकता का वर्णन है।न कि परमात्मा 
सुग्गा तोता मेना पशु पक्षी सूथ चंन्द्र नक्षत्र शादि है । 

श्र ज्ञात+ पद्‌ का माच कया है यह खमममें आंगया धोगा 
जो लोग जात; का श्रथ' णैदा हुश्रा, उत्पन्न हुश्रा, ऐसा लेते 
हैं घे भूत करते हैं था ज्ञान बुक कर पाखएड करते हैं। 
पएर्योक्ति जब उसका जन्म दी नहीं होता, जैसा ऊपर बत 
लाया गया है तब जाता का अर्थ जन्म लेना कमी नहीं 
हो सकता। नहीं तो भ्र्‌ तियो में परस्पर विरोध हो ज्ञायगा । 
पीछे पृ० ७५ में इस पर प्रकाश डाला गया है वी देखिये । 

(२) एपो ६ ।देव। प्रदिशोन्चुलर्वाः पूवो हजातः खडगर्मे' 
अन्तः | स प॒व जातः स :लनिष्य माणः प्रत्यकजनांस्तिप्ठ- 
तिसधंतों मुखः ॥ 

यज्ञु० झ० ३२ मंत्र ४ 

है मजुध्यों, वद देव परमात्मा जो सब दिशा विदिशाओं 

में व्याप्त है। पूष समय में गर्म के भीतर प्रकट हुआ जो 


,क्वि सबको पैदा करने वाला था जो सब ओर मुखबाला 


दोरदा है। 
यह दवा प॑० फालूराम का एक अर्थ इसी अपनी पुस्तक ' 


के पु० ३६ में आपने,उक्त भंत्रका अर्थ यों किया है 


११६ वैदिक प्रमाण की श्रालोचना । 





यह ज्ञो पूवोक्त देव परमात्मा सथ दिल्ला चिदिशाश्रों 
में ताना रूपधारण फरके ठहरा इुश्ना है । यही प्रथम सृष्टि के 
शारंस में हिरएय गर्भ रुपसे उत्पन्न हुआ | चही गये के 
भीठर आया । चद्दी उत्पन्त छुश्चा और घद्दी शागेझ्ो उत्पन्न 
होगा | जो सपके सीतरशन्तः फरणो में ठहरा हुआ है और 
जो नाना रूप घारण करके सब ओर मुत्र चालाद्ो रहा है । 
आपने दो स्थानों में दो अथ किए। दोनों एक दूसरे 
के, चिर्द्ध। अस्तु, इस मंत्र की समाह्नोचता पु ७७ में 
विस्वार पूर्वफ कर दी गई है। पाठक यहीं देखते । यहां 
पर आपने क्षो विधेष लिखा है उसफा उचर दे दिया ज्ञाताह। 
आपने लिखा है छि गे पद छा तन्वर्थ होता . है पेट के 
भीठर। परन्तु रघामी दयानन्द ने इसका श्र्थ किया हैं 
झस्त+ फऋरण के भीतर । ऐसा करने से उन्हे! झोई नहीं रोक 
खपता यहाँ तो प्न्द/करण किया यदि चाहते तो इसका 
श्र्थ भै'सकर देते | जैसे मैंख के थर्थ के कुछ प्रमाण नहीं 
पैलेही अन्तकरण में कुछ प्रमाण नहीं। 
समीक्षा--यदि फालूरामज़ी स्वाध्याय शील होते और हृदय 
के अन्द्‌र पाप न रखते तो इस प्रकारके, मूल्लंता द्योतक आज्षेप 
न करते | हुश्ख है कि ऐसे लोग सनातन घर्मके दिग्गज पदिडत 
गिने जाते हैं जिन्हे गस शब्द के अर्थ का मी ठीक छान नहीं 
है। श्रच्छा, यदि गर्म का अर्थ पेदके भोतर ऐसा ही होता है 
तो निस्तलिखित मंत्र में इसका अथ्थं वया द्वोगा। 


अचतारवाद भमामांसा | , ११७ 


अलचिन जलस्तर. 


शाचाय॑ उपनयमानो ब्रह्मचारिण छंग्ुते गर्भमन्तः। 

फ्या जाचाय॑ ब्रह्मचारी को अपने पेटके भीतर रख छेताहै। 
कहिये श्सका उचः क्या है ? यहां 'यर स्वामीज्ञी का अर्थ ठीक 
होगा या आपका ! स्वाप्ती थी के श्रथमें प्रमाण मिला या नहीं! 

देवी राप+ पंपवों गर्म: यज्ञु० ४-२६ 
फहिये फ्या जल को भो पेट होता है १ 

इस तरह कई एक उदाहरण दिये जा सकते हैं | इसके 
देने का अ्रभिधाय यह है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। 

कालूरामजी ने तो अवतार का मानो ठीका 'लिया है 
इसीलिये उचित श्ेच्ुचित की विवेचना न क्रके मनमाना 
शआक्षेप करते रद्दते हैं । , 

(३ ) “रुप रूप प्रतिरुपो बभूव तद्स्य रुप प्रतिचक्षणाय 
इन्द्रो मायामिः पुरुरप ईयते युक्ता हास्य दरय! शतादश है? 

पं० कालूरामजी का अर्थ--इन्द्र्‌ पयमे श्वर श्रपत्ती मैदर से 
अपनी सामर्थ्य से श्नेक रुपचाला होता है। घह इस अपने 
रुप को भक्तों पर विश्यात'फरने के लिये जेसे रूपकी इच्छा 
कपता है पैसा घेसा रूप धारण करता है।इल परमात्मा 
के सैकड़ों रूप हैं उनके दृश मुख्य हैं कहिये श्रधतांर है या 
कुछ सन्‍्देदद है । 

परिडत तुलसी रामने 'इसका अथ जीघात्मा परक 
छगाया है। इन्द्र का श्र्थ जीवास्मा उतनाही असंभव है मित- 
ना घोषी का अर्थ ब्राह्मण फरता। यदि कोई इन्द्र का ऋथ 


श्श्द्व वैदिक प्रमाणों की आलोचना । 





जीवात्मा सिद्ध करदे, तो कम से क्रम हमतो अवतार पर बहस 
करना छोड़ दे । इसके आगे आपने ऐसे २ प्रमाण दिये हैं 
जिससे यदद सिद्ध होता है कि इन्द्र नाम परमाष्मा का है। 

समीक्षा--ज्ञो इूसरों पर आश्ेप करने में दातिम है, उसे 
इस्ध प्रकार चलना चाहिये कि दुसरे उसपर आश्ेप न कर 
सक्के । परू्ठु आप में उल योब्यता फ्री कम्ती है। कारण कि 
यहतो आपके दिमाग क्षा मसाला दी नहीं है । यह सब तो पं 
ब्वाला प्रखाद॒ तथा अ्रम्षिकाद्स व्यास का डच्छिष्ट है, 
जिसे क्षाकर आप डसो तरह उगल रहे है | इधता भी ध्यान 
न रखा कि जब इसकी पोल छुलेगी, तो लोग क्या कहेंगे। 
वेदात्त दर्शन क्ले--न स्थानतोषि परस्योमयलियं सर्चंभददि-- 
इस सूत्र से सिद्ध कर के पहले पृ० ४० में दिखलाया गया है 
कि चह् नियाकार द्वी है साकार नहीं है | रूप चाला नहीं है। 
फिर न मालूम चेदान्त दर्शन के त्रिदद्ध क्यों आप व्यथ का 
उछल/कुद मचाते हैं । 

- आपने जो अर्थ किया है, चद्द तो आपके शआचार्यों' के 
बिल्कुल चिदद्ध है। आपके आचार्यो' ने जो इसका अर्थ 
किया है, आज नहीं हज़ारहों चर्ष पूर्ध चदी सनांतन घर्मका 
अर्था कहा जा सकता है। आप लोग तो पाखएड कप्के सना 
वन घमका ताश कर रहे हैं। श्राप खरीखे अललठ॒प्प झर्श न 
तो सायण ने किया है और न स्वामों शंकराचार्य ने । दुश- 
सुज्य हैं यद कहां से ले आये ? - 


अचतारचाद पोमांसा । ११६ 





इन्द्र परमात्मा का नाम भी है और जीघात्मा का भी | जैसे 
झात्मा शब्द दोनों के लिये व्ययहृत दोता है, परन्तु प्रकरण 
पशात्‌ उसीसे एक स्थान पर परमात्मा श्ौर दुसरे स्थान पर 
जीवात्मा अंहण किया जाता है। हसीप्रफार इन्द्र आदि शब्दों 
का है। वेदोन्तदर्शन तीसरा अध्याय द्वितीय पाद में सूत्र २१ 
के भाष्यमे इसी उक्त मंत्र का उल्लेख है। इसपर नीचे यह 
नोट दिया हुआ है अस्य जोवभाचं प्राप्तस्थ ईश्वसस्थ ,दश 
हरयो विषया इन्द्रियाणिवा । जीवस्वको प्राप्त ईश्वर को दश 
इन्द्रियाँ हैं। यहां पर भ्रीस्वामी शंकराचार्य जी भी थद्द 
चर्णन जीवका दी मानते हैं। यद्यपि उनके पक्ष में परमार्थ में 
ईश्वर और जीच दोनों एकद्दी हैं, परन्तु ध्यवहार मे तो भिन्न 
सिन्‍त ही हैं। उन्दीने ,स्प््ट कद्दा है कि यहां इन्द्र से जीव का : 
दण है। फिर आप पं० तुलसी रामको पर्षों फोसते हहैं। 
स्वामी तुखसीराम ने उक्त मंत्रका श्रर्थ ज्ीवपरक किया है 
ओर स्वामी शंकराचार्य भी जीचपरक दी अर्थ मानते हैं, सिर्फ. 
इतना ओर कहते हैं कि वह जीव ईश्वर दी है। फिर अब 
इन्द्र शब्द के अर्थ में श्रापको क्‍या शंका रही ! ओर भी, 
प्रमाण ले' । 
यज्ञुवें द अध्याय ६ कणिडिका २० में महीध्वर ने इन्द्र का 
झर्थ आत्मा किया है। यथा इन्द्र आत्मा तत्सम्बन्धी प्राण वाथु 
रस्य पशोरंगे अ'गे सर्वेषु श्रगेष्ठु निदीध्यत निद्वितः ॥ ऐलेही 
अध्याय &'मंत्र 8० का महीघर भाष्य देखिये जदहाँपर इम्द्र का. 
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१२० वैदिक प्रमायों की आलोचना । 





अर्थ आत्माददी किया गया, है । कद्दिये श्र तो इन्द्र का श्रर्थ 
जीवात्मा भो सिदुध हुआ £ क्ह्टिये अब तो अपनी * प्रतिश्ञा के 
झचुखार अचतार बाद पर शास्धार्थ नहीं करियेगा व? आपकी 
यह 'प्रतिन्ना भी देखना है । | 

हख संभले चाहे परमत्मा परक श्रथ करो, चाहे ज्ञौवात्मा 
परफ शभ्र्थ फरो, अवतार सिद्धी तो फालप्रय में भी नहीं- 
दो सकती । अब अथ खझुतिये घह परमात्मा (रुप रूप) 
प्रत्येक रूपचान पदार्थो' में ( प्रतिरुष ) तुल्यरूप बाला 
अर्थात्‌ तदाकार हो रद्द है । ( तत्‌ रूप ) ये .जो रुपवान 
पदार्थ हैं, वे ( अस्य प्रतिचक्षणाय ) इस परमाश्मा को 
प्रकाशित ( प्रकट ) करने के लिये हैं. । इन्हीं रूपचान कार्य्य 
जगत के द्वाराही उसका ज्ञान होता है । प्रत्येक पस्तु 
की घनावट व कारीगरी 'देखकर दी यद्द अछु- मान होता 
है कि इसका चनानेवाला बड़ाही चतुर है । इसलिये मंत्र 
में कद्दा गया किये छब रूप उसकी मदिमा को प्रकट 
करने के लिये हैं। ( इन्द्र ) परमात्मा ( मायामिः ) प्रकृति के 
खांध में (पुरु रुप ईयते घहुरुपो साति-प्रानन्‍्द गिरिः ) 
अनेक रुपचाला प्रतीत द्वोता है, वास्तव में चद्व रूप रंहित है। 
पर्यो बहुरूप घाला प्रतीत होरहा है,इसका उत्तर आगे बतलाते 
हैं। युक्ता रथ इच घाजितः स्वविषयप्रकाशनाय हि यस्माव्‌ 
अस्यथ दर॒य दरणादिल्द्रियाणि शेता शवानि देशच प्राणिभ्ेदवा 
हुल्पांतूं शत्ता शतांनिदृश च॑भवन्ति ( शंकराचार्य: ). रथ भें 


अचतारचाद मीमांखा । १२१ 


5 अमर मकर न अ मेक शीत कट मे सतत माल टन वक िलज एप 
जुते हुये घोड़े के,समान उसे सेकड़ों दश इन्द्रियाँ हैं । ऐसा 
फ्यो कद्दाकि उसके सेकड़ों हज़ारहों दश इन्द्रियां हैं। इस 
लिये कद्दा कि घहकरोह़ा फे अन्दर विद्यमान है इसलिये प्राणि" 
भेद की वाहुल्‍ुयता से सेकहों धजञ्ारदों या दृश इन्द्रियाँ 
कह्दी गई हैं । 

फ्टिये श्रवतार कहां गया ? सिदाय परमात्मा की व्यापकता 
के इसमें और फ्यो है? स्वामी शकराचार्य का श्र्थही आपके पा 
खण्ड को चकतानूर कर देवा है। “इयसे”का अर्थ घारणकरनां 
किस कोष ब्याकरण तथा थआप॑ प्रमाणसे है! इस परमात्मा के 
सेकड़ों रूप है उनमें दश मुख्य हैं यहश्रथ' कैसे द्वोगा ? फिस 
आचाय ने ऐसा छिया ? सायण ने या शंकर ने ? यद्द अर्थ 
तो कालब्नय में सी नहीं दो सकता। कौनसा ऐसा पझवतार 
हुआ जिसको सेफड़ों इन्द्रियां थीं? शायद्‌ यद्द अवतार 
आपके अमरोधा में उत्पन्त इन्ना हो, तो कोई आश्चर्य नहीं 
ऐेडा अवतार तो किसीने न देखा जिसके सेकड़ों इन्द्रियां 
हों । इंश्वर की बहुरूपता उसके व्यापक्ष होने के कारण उसमें 
अ्ध्यारोपित है। वास्तव में वह निर्धिशिष निराकार है। इसका 
निर्णय, पेदान्त दर्शन ध्रध्याय ३ पाठ २ सूत्र शश्से २१ तक 
में कियां गया है । 
(४) “अग्नियंयैकों शुत॒न प्रविष्टो रूप रूप' प्रतिर्षो बभूच । 


एक स्तथा स्वभूताम्तरात्मा रुप रूप' प्रतिरुए' वहिश्च ॥ 


१२२ घेदिक प्रमाणों को श्रालोचना । 








कठोपनिपद्‌ पांचवीं वह्छी 

प० कालूराम की घृष्ठता देखिये। आपने इस म'त्रपर से 
सी अवतार सिदुघ फरने के लिये मनमाना' श्रथ किया है । 
आपका अर्थ यद है--जैसे एकद्दी अग्निभुवन में प्रविष्ट होकर, 
जैसी लकड़ी पाता घेसांदी आकर चारण करता है, वैसेट्दी 
समस्त भूतों का आत्मा ईश्वर रुप के अनुकूल शरीए घारण 
करता है। बाददर भी रद्दता है । 

समीक्षा--एनले पूछता चाहिये कि शरीए घारण करता दै 
या घन्‍्म लेता है यह श्रर्थ' कहां से लाये ? श्रथवा यद्दी घता 

, दो कि किन किन आचार्यो' ने जाप सरोखे अथ' किया है? 

भाई साहब, इस खोंचतान से श्रवतार सिद्धि तो कॉलम्रय 
में सी नहीं दो सकती । इस मन्त्र का श्र्थ' तो साफ है-- 

जैसे एक्रही अग्नि भुचन में ्रविष्ठ होकर तदाकार दोसदी 
है उसी प्रकार एकट्ठी परमात्मा प्रत्येक रुपवान .पदार्थों' में 
तदाकार हो रहा है। इलमें जन्प का पचड़ा आपने कहां से 
लंगाया । संस्क्तव जाननेवाले आपके चेले झापक्नी चाल्ाकी को 
तो पहले से दी सममते रंदे दोंगे पर अबतो आपको घृतेंता 
सबपर प्रकद दो जायगी । 

तदाकार का उदाहरण पाठकों को बतला देना आवश्यक 
है जैसे किसी गोललौदहपिएडको अग्नि में डाल दिया ज्ञाय तो 
उस गोल लोदपिण्ड मे सर्घन्न बाहर सीतर अग्नि ही नजर 
आवेगी यह भी मालूम डोया कि अग्नि गोली, है । झर्थात्‌ . 


अवताराबाद मीमांसा । १्श्३ 


लि करन कक कक कक 3 पक कक तक कर र कम कलर 
लोहेका जैसा आकार द्वोतां है उसी. प्रकार सम्पूर्ण पदाथों' में 
परमात्मा लोह में श्रर्ित के समान तदाकार द्दोरद्दा है । जिस 
प्रकार उस लोद पिएड को अग्ि का निज्ञी शर्दीर नहीं कद 
सकते यद्यपि उलके अणु अणुर्े ओतप्रोत 'हे, उसी प्रकार 
प्रत्येक रपवान पदार्थ परमात्मा के रूप नहीं हो सकते। 
प्रत्येकपदार्थो' में वर्तमान रहने के कारण फेवल रूपका अध्या* 
रोप उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लोह पिएड में अग्निकी 
गोलाई का भ्रध्यारोप द्वोवा है। 

इखले मालपत हुआ कि दयानत्द्‌ का मत फ्पोल कहिपत 
नहीं, किन्तु उनके मत की नीव वेंद ओर उपनिषद्‌ है (जिले 
पूर्व के विद्वान मानते श्राये हैं । 

(५) प्रतदुविष्णुः स्तवते वीये ण॑ खगोन भोमः कुचरो गिरिष्ठः। 
येस्योस्छु तिध्ु विक्रमणे ष्वयधि क्षियन्ति भुवनानिविश्या ॥ 
' यज्भु० ४ । २० 

इस मंत्र में भांपका वक्तप्य यह है 

(१) पदिडित तुलसीराम के अर्थ से स्वामो के श्र्थ में 
अल्तर है स्वामीजी कुछ.अथ' करते हैं. पणिडव तुल्ल॒शोराम 
कुछ अथ करते हैं प०शिव शंकर ने इस मन्त्रके अ्रथ में विष्यु 
का श्रर्थ खूर्य किया है। किसको ठोक माना जाय! 

२--विडपसरभ्ग पूवेक क्रमघात॒ुका अथ पेर से नापता 
होता है पं० तुललीरामने इसके विदद्ध किया । 

३--सायण ने इस मन्मके माध्य में ईश्वर का शरीर घा- 


१५० घेदिक प्रमायों को आलोचना । 








रण करना माना है। हमने माना फि इस मंत्रम उन्दोंने तधि- 
वतार नहीं माना है । 

५--स्घामी ठुलली रामने 'यस्य' का श्रथ " जिन्रव्यापक 
विष्णुक्के रे ” ऐसा किया है ज्ञो सर्वथा श्रक्षराध के चियद्ध 
कपोलकदिपत है। 

, ६--सब भमाध्यकारों ने कुचर शआदि विशेषण विष्णु के 
लगाये हैं परम्तु तुखली रामजी ने इसके विदद्ध किया है। 
कुचर पद का!झर्थ छुछ्कभी न करना आपका &ल है । 

समालोचना-पं० तुलसीराम स्वामी दयानन्‍द्‌ तथा पं० 
शिव्रशंकर:जी के साप्यों में यदि अन्तर है, तो इससे क्‍या 
,दुआ [| ्ञाप को उत्त भाषयों पर दोप देहूर अपने पक्ष का 
प्रतिपादन फरना खाहिये। भाष्य में पररुपर विशेध रहने से 
किसी फो आप गलत नहीं कद सकते क्योंकि एक मन्त्र के कई 
अथ यदि युक्ति संगत हो तो सच दी मान्य होता है। स्वय॑ 
महोघर ने एक मन्त्र के दो दो तीन ठीत श्रथ छिये हैं & 
ठो क्या छोई कद सकता है उनमें से एक सत्य तथा दूसरा 
था वीखरा श्रसत्य है # 
प्रथम तो महोघर त्थां उच्वट ते इसी मंतन्न के दो, अधथ 
किये हैं, क्या उनमें से एक्क सत्य और दुसरे को अखत्य मानते 





& देखी, पजुवंद अ० ४४०, छेनरे४१,२- १४,-१५४,७-१६९, १०० 
३३ ,१०-४२४ इत्यादि । 


अवतारवाद मीभांसा । ५५५ 





जम अल 2 
हैं ? पणिडित शिवशंकर जी की लिखी पुस्तक पर तो आज तक 
किसी समातनों मे कलम सी न उठाई । और ने कोई उन्तपर 
कलम उठाही ही सकता है । हिम्मत है तो उनकी किसी सी 
पुस्तक का खडन वो करो, तब पद्िडिताई का पता मालूम 
पड़ेगा । ; 
दूसरों के लेखपर बिना किसी दल्लील के श्ाक्षेप करना 
तो आपको वहुत श्ञाता है, परन्तु अपने घर की बात नहीं 
देखते । पण्डित ज्वाला प्रसाद ने व्याखान रत्त मालां नामक 
पुस्तक में मन्त्र का कैसा अनर्थ किया है। फ्या आपने उसे 
नहीं देखा दे। अच्छा देखिये। 

श्र्थ-स्ुगवत नरसिद्द रूप घारी परमेश्वर पराक्रम से 
स्तुति को प्राप्त द्वोता है | प्रथिवी में विचरता है। चल आदि 
रुपले फीलाश में शिवरूप से निवास फरता हुआ बविविक्रम 
अवतार में तीच पद्‌ न्यास से चतुदश झुवनों को फम्पायमान 
करता है। 

क्या यद्द अर्थ आपके प्राचीन किसी भी भांष्य के भनुछूल 
है? न तो मद्दीघस्ने ऐेसा श्रथ किया, व उब्घद ने व सायण 
ने फिय यह पाखण्ड सनातव घम के नांम से क्‍यों रचा गया ? 

शाज उन्हों का शत्चुकरण श्राप कर रहे हैं । पर मेरे-सामने 
झापका पाजण्ड तहीं छल सकता । शाप ही बतलाइये पं०ज्वाला 
प्रसाद. का भाष्य ठीक माने .या उब्बट- महीघर या सावण 
का ? इसलिये मिन्नवर, आंक्षेप करना अभी सीखिये। इस 


१२६ पैदिक प्रमाणों की झालोचना | 


प्रकार व्यथ' के आक्षेप से अपने सिर पर बेखा आक्षेप न 
लादने दीजिये जिसका उतर आप दे दी नहीं सकते । 
(२) थि उपसर्ग पूर्वक क्रम घातु का श्रथ पैर से नापना 
होता है, इसलिये पं० तुलसी राम फा श्र्थ' ठीक नहीं-- 
खमीक्षा--वेद्कि और लौकिक भाषा के शब्दों तथा उनके 
अथो' में बढ़ा'अन्तर है। फिर धातु के अनेक श्रथ' द्ोते. हैं । 
चेद में सर्वत्रःघातुज दी ञरथ्थ नहीं लिये जाते। घेदिक शब्दों 
फे उचित अथ फो अनुचित सिद्ध फरने के लिये भाषा में प्रति 
पादित धातु फे अर्थ पर जोर लगाना खंखार की आंख में 
घूल मोंक्ना है। अच्छा में आपसे पूछता हूँ कृपया बतलाइये:- 
शप_ धातु 'का श्रथ 'शापदेना है, शपूका अर्थ यज्ञु ६--२२ 
में मदीधर) ने द्विलाथ में क्यों किया । भज्‌ सेथायां इस 
घातुका अथ यज्भु ४-२८ में स्थापन करना क्यों किया ? निःर- 
जामि का अथ यज्ञ ५११ में नि; क्षिपामि कर्या किया ? “सप 
अक्लंकारे! इस घातुका अथ 'शआगच्छ (“यज्ञ -७-७ ) क्यों 
किया ! मिमिक्षताम्‌ का क्रथ. सम्पादयतम्‌ ( ७-११ ) क्‍यों 
किया ! अ्रय गतो धातु का श्रर्था (७-६ ) समपयापि 
क्यों किया ? ेल्‍ 
इस प्रकार एक नहीं दो नहों, सैकड़ों उद्धब्ण सायण 
मद्दीघर के साष्यों,पर से दे खकता हूं जिसमें भाषा में प्रयुक्त 
घात्वथ सिन्‍्त धथ वेद के अथ में कियां गया है। इस 
लिये शाज्री जी थोड़ा स्वाध्याय कीजिये व्यथ गाल बजाने 
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से अब आपको घाक न ज़मेगी । बड़ी बिकट, खोपड़! से 
काम पड़ा है ! 

अच्छा अब आपके अर्थ पर भी चिचार कर लिया जाय । 
आप जोर देकर फद्दते हैं कि विक्रम का अथ पैर से नापना दी है 

दिवि विष्णुव्यंक्ररत यज्ञु० २--२५ | मद्दीघर माष्य या 
उब्च॒ट भाष्य खोलकर पढ़िये, हां में भूल गया, आप तो पढ़ त 
सकेगे किसी दूसरेसे पढ़वाकर छुन लीजिये । यहां पर विष्णु 
का श्रथ यज्ञ किया गया है। यश्न लोक में जगती छु्द के द्वारा 
गया | अब आप बतलाइये यज्ष के कितने पैर हैं। गोरे या 
काले ? कितने लम्बे ! इसोले विक्रमू शब्द बनता है जिसका 
अथ बहादुरी हैं। भ्रव यदि कोई किलो से कहे कि आपने बड़ा 
विक्रम किया तब आप इसका फ्या अथ फीजियेगा ! फ्या 
यद्द श्र्थ कोजियेगा कि आपने पैर से बड़ा नापना किया! 
ऐसे ही पराक्रम भादि शब्दों पर बिचार कर लीजिये। इस 
लिये प'*० ठुलसीराम का अं ठीक है। 

इसो मन्त्र में विक्रमण का अथे उब्बट ने लोक किया है । 
शायद्‌ इसे,आपने न देखा हो ? क्यों खाहब,एन्होंने तो आपका 
समा थथत नहीं किया। आपने एक - बड़ी चालाकी खेली है । 
आपने मंत्र का उब्बठ भाष्य तो दिया है, परन्तु विक्रमण का 
अथ' छोड़ दिया है। परिडत तुलखीराम पर तो यद्द श्क्षेप 
कि आपने कुचर का श्रथ' दोनों झोर नहीं लगाया, पर आप 
थद्द लिख करके भी कि दम उद्वट का भसाध्य देते हैं-उच्बट 
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का पूरा भाष्य नहीं दिया। फ्या यह कम्त घोस्तें थाजी दे? 
जिस शब्द से श्रापफ्ता लेख दी विगड़ता था, उसे भापने पु 
उत्चा दी दिया। शावास, 
भीर प्रमाण लीक्षिये। यज्ञुधद (४-१८ ) में श्रेघा विचक्र 
माणा पद्‌ आया है। महोधर ने इसका धथ किया है--श्रिपु 
लोफ्रेपु श्रग्ति'चायु धुय रुपेण पद निद्खानः । तीनों लोकों में 
अग्नि घायु पीर सूयं रूप से पद को रखते हुए । ऐसा ही 
अथ्थ' यज्जञु० ५-१५ में भी किया है । | 
प्या है पूछ सकता है'कि वामन शअचतार के पैर कया 
अग्ति दायु सूर्य थे? फ्या बरामन के ये तोन पैट थे ? थदि 
नहीं तो घामन पबतार की सिद्धि में इतनी खींच तान फरयों ? 
इन खब प्रमांणों से पं० कालुराम का चामन छवतार ऐसे 
भागा जैसे चूहा विक्ती फो देखकर मागता है। 
पुनश्च यज्ञु० श० १५ मन्ध ६० में धिन्रक्रमे यद, पद जाया 
और छुथ फे लिये प्रयुक एुआ है ( देखो मद्दीघर साप्य ) 
जया खय को पर है ! 
ओर देखिये विदक्त दुववकाएड ढर० १५ खं० १६ जहाँ 
पर “इदं विष्युद्दिदकमे ” इस मंत्र के अर्थ में दुर्गो घाब्य ने 
घ्रिचक्रमे का का अर्थ अधितिप्ठति किया है। कद्दिये यह भी 
श्शुद्ध है £ भाई, चालाकी तो ऐसी फरनी , चाद्तोी थी, जो 
किसो तरह दज्धम होजाती, पर आपने घोखा खाया। इसलिये 
पण्डित चुलसोराम का. णर्था ठीक है, गुलत नहीं है| 
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(३) सायय और महोघर 'के अथ की समालोच॑ना 
मैं आगे “इदं विप्णुद्िचकमे” इस मंत्र पए करूँगा। दोनों 
ने निरुफ्त के विरुद्ध श्रथ किया है। ;क्‍ 

(8) स्वामी तुलसोराम ने “यस्य” का अथ “ जिंत 
ध्यापक विष्णु क्षे रचे ” पेखा कियां है ज्ञो श्रक्षराथ 'के 
विदद्ध प्रन गढ़ग्व है। समीक्षा-परिडत धुलसीराम “ने 
“्यस्य” इस पद्‌ का अर्थ " जिन ब्यापक विष्णु के रचे ? 
ऐसा नहीं किया है किन्तु यह सब अध्याहार है जो अं 
करने में वरावर किया जाता है। पं० तुललीराम ने ही नहीं 
किया, दिन्‍्तु ऐसा खमी आबाय्य करते चले आये हैं। 
पर आपको फ्या, आपको तो लोगों की आँख में घूल कोक 
कर अपने एखणएड फे बल्ष पर अवतार खिद्ध करना है, फिंए 
आपको सत्य से क्या काम ? जैसे काम बने वैसे कर 
छालो। में अनेक ऐले उदाहरण आपके सामने रखता हूँ 
बतलाइये भाष्य कारों ने ऐसा क्यों किया १ 

स॒ प्रथमो दुद्ृश्पतिश्चिकित्वान्‌ू ( यजु ० ७-१५ ) इस भन्ध 
के भोष्य में [ यस्य इन्द्रस्य प्रधमः घुछ्षयः मस्ती इतिशेषः ] 
कोए्टगत इतना अ्रध्याद्वार कददाँ से आया ? 

सरमाणा घद्दमाना दर्वोषि-यज्गु० ४०१८४ इसके अंथ ह#े 
शब्याहार देखिये--ये रखिनाः तेतुरथेषु विश्वतः रथ द्वींता। 
चहमाना स्कन्धेषु दृचोषि चद्चन्तः॥ कहिये यद्द कहाँ से कद 
पड़ा! क्‍या यदद सब अध्याद्वार झ्रक्षरार्थ के अनुकूल दै ? 
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रूपैण” यह किस अक्षर का अर्थ है? क्या इस पर दृष्टि न 
गई? इसी भन्‍्ज के अर्थ में अक्षरार्थ विरुद् मनमाना अंध 
महीघर करें बह तो आपको भानन्‍्य, पर उचित अष्याद्ार 
पं० ठुलसीयम ., करे. तो. आप को ; भ्रमान्य यह क्यों इसका 
जवाब आपके पास फया है! 
, >आप पुक बांर,तो लिखते हैं. कि एं०तुलसीराप ने कुचर 
का चिरुद्ध अध॑ फ़िया है दूखरी ज़गद्द लिखते हैं कि कुच॒रका 
श्रध॑ छोड़ दिया है। थदद परस्पर. चिरोधी बचाव कैसे, समभझ 
में नहीं आती कि आपने .,ऐसा फ्यों लिखा ! किसी शब्द 
का. अर्थ छूट ज्ञाना यह फोई दोप , नहीं है । इससे ,किसी 
पर उसष्दी (तीयत, पर आश्षेप .करना सवय॑ ,घपना छोटापन 
प्रकट करना है ! 

परिद्धत काल्राम जी की विशाल बुद्धि फां एक नमु्ता 
लोजिये। आप लिखते हैं .कि भीम शब्द के अर्थ पर.से 
हमारी ही पुष्ठति होगो फ्योंकि शुखिद भगवान फकां स्वरूप 
अति . सयडुर है झ्तएघ उनसे सबडरते हैं । 

भनन्‍्धे को चड़ी दूर की सूझ्ती। सीम शब्द में ले घुलिदद 
झचतार निक्तत्न॒ आाया। यही तो पं० कालूराम छे घम्मष्ठ 
होने का पषका प्रमाण है। विभेत्यस्मा दसौ भीमः। जिससे 
लोग डरे घट सीम। शब्द का यही अथ' मददीघर उष्चद ने 
भी किया है। झाफिसरों से सब दी मातहव डस्ते हैँ इसलिये 
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वे सब नरसिंद्द अ्रवतार द्वी हुये | हेडमास्टर कलेक्टर 
कमिश्नर लाट बादशाह सब दी नरतिद्द फे अवतार हुए। 
पुलिस से लोग सद से श्रधिक डरते हैं, .फ्या वे सब भापके 
नरसिंह भगवान हैं? फ्यां खूब खोंच तान करने चले। 
परिडित जी मद्दाराज, अपने दिमाग की दवा करा डालिये, 
और यदि दिमाग ठोक दो, तो इस बुढ़ौतो में पाखणंड ध्याग 
दीजिये ! परमोत्मा से खारी ढुनियां भय खाती. है। मया- 
दस्याग्नि स्तपति सया त्तपति सूर्य:। उसीके डरसे अग्नि 
जलती है वायु चलता है, सूथे तपता है। फ्या आप इेश्वर 
से नहीं डरते ? यदि डरते हैं तो इतनी खींचतान फरने की 
आवश्यकता ? कया इससे शअ्रवतार सिद्धि होगी ! कया 
किसी कोष में भीम का श्र्थ' नरखिंद लिखा है? आपके 
किसी आचार्य ते अथवा पूर्व फाल्ीन किस्री साध्यकार ने 
भीम का शअ्र्थ' नरखिंद-अवबतार किया है! आप दिखला 
दें, में मान लूंगा। आप लिखते हैं कि उनसे सब डरते हैं, 
पर थद् बात पुराण से गलत सिद्ध द्ोती है । 

आपके पुराणों में भवतार बाद है। नरसिंह के झ्वतार 
का उन्हों में वर्णन है। उसे देखने से पता चलता है कि 
नरखिंद को शिव ने मार डाला है। पाठकों फे मनोर॑ंजनाथ' 
कथा में यहां, पर देता हैं-- 

. हिरणफशिपु के मारे ज्ञाने पर भी संखार में शान्ति.न 
हुईै। नरखिंह की ज्वाला लिवृत्त त हुई तब देवोने -प्रद्धाद 
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की उसकी शान्ति के लिये नरखिंदर पास भेजा | प्रहाद के 
देखकर वे प्रसन्‍न हुये और गले लगाया तो मी ज्वाला शान्त 
न हुई। तब प्रह्मादिदेव ने महादेव ज्ञी से प्रार्थना की। 
महादेवजी ने कदा कि आप लोग श्रपने स्थान को जाइये में 
ज्वालाको शांच करूगा। इस प्रकार देवोंस प्रार्थना किये 
ज्ञाने पर शिवने नरसिंह को घघ करने का विचार किया । 
पर्च हाम्यर्थितः देवेम॑ति चक्तों कृपालयः। 
महातेजो उसिद्वाख्यं संदतुं परमेश्चरः ॥| 
ओर घोरभद्र को चुलाकर कहांइ-- 
अफाले मयसुत्पन्न देवानामपि मैरचम्‌। 
ज्वलितः सनृ्सिहांसि। शमयरत हुरासदम्‌ 
४ सान्त्वयन्वोघयादोतंतेन. किन्नोपशाम्यति 
ततोमत्परम॑ मा भैरव खंप्रवर्शय । 
सुश््म॑ खंहत्य सुश्मेण स्थूहां स्थूलेन तेजला 
घफ्तमानय कृत्तिच वीरसद्र ममाक्षया॥ 
अकालमें देवताओं को भय उत्पन्न हुआ है। मरसिहाप्नि 
जल उठो है [उसे शान्‍्त करो । पहले उसे समभझकाओ चुम्लाश्नो 
यदि घचद्द उससे शान्त न हो, तो मेण भैर्ध रूप दिखलाओो 
झौर सूक्ष्मतेज को सृश्ष्मवेज से भौर स्थूलतेज को स्थूलतेज 
से नाश करके उसका मुएड और चमड़ा मेरे पास ले आओो 
चीस्मद्रने चद्ां जाकर नरखिद्र को बहुत खमम्ाया । 
थे बोले+--« 
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जगस्सुखाय सगधान्‌ श्रपतीणोसि माधव । 

स्थिस्यर्थ' त्वं प्रयुक्ोलि परेशः परमेप्ठिता ॥ 

यदा यदा द्विल्ोफस्य हुःख॑ किचित्मज्ञायते।. 

ददा चदावतीररुव॑ फरिष्पसि निरामयम ॥ 

यद्र्थमवतारोयं निद्वताः स॑ दि दानव! 

दिरएयकशिपुश्य॑च प्रह्मदोषि छुण्क्षिता ॥ 

अतीवधघोर॑ भगवान्‌. नरसिहवपुस्तव । 

डपसंदर विश्वाट्मन्‌ त्वपेव मम सन्रनिधो॥ , 

हे मगवन्‌ आप जगत्‌ के खुख के लिये उत्पन्न हुये हो। 
जब जब कियो को छुःण दोता है तब तब आप अवतार 
लेकर उसके दुःख को दूर करते हो। जिसके लिये आपने जन्म : 
लिया था बह दानव मारा गया और प्रह्द को रक्षा मी 
हुईं। है भगवान आपका यह नरखसिद्द रूप बड़ा भयानक है, 
मेरे सामने ही इसका संहार करो। 
चीरमद् फी बात छखुनकर नरखिद्द को ओर क्रोध चढ़ 
आया और डींग मारने लगे और घोरमद्रको पकड़ने के लिये 
दौड़े। घीरमद्रने भैरव रूपए घारण किया जिसे, देखकर 
नरापिह के द्ोशे दघाल उड़ गये । वोस्मद्र शरस पक्षी का 
रूप धरकर उन्हें पक्ष कर आकाश में उड़ गये और उन्हें , 
पदक रे कर मार डाला-< 
-  श्वथ विश्वम्यपक्षास्थां नामिपांदान विदाय्यन 
पादान्‌ बवन्ध पुच्छेन वाहुअयां चाहुमएडलूम्‌ 
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उन्हें घुमा घुमाकर और पंखो से नामि और पैर को 
फाड़ते हुये पूछे पैसेंको बांध लिया और याहु से बाहु को 
बांघ दिया । 
भिन्दृ्लुरसि बाहुम्यां निर्जप्राह रो हरिम्‌ | 
उत्क्षिप्योक्षिप्यरसंगरह्म निपात्यच निपात्यच पल 
डड्डीयोड्डीय सगवान््‌ पक्षघातविम्ोदितम्‌ 
दर्रि दरस्तं छुपस॑ विवेशानन्त ईश्वरः 
दोनों भ्रुज्ञाओं से छातीछो भेदन कर दर ने विष्णुक्ो 
पकड़ लिया कमी ऊपर उछाल कर भूमि पर पढक देते ये 
कमी पकड़कर आकाश में उड़ जाते थे इस प्रझार सगवान्‌ 
शिर्घ पंख के मांर से वेदोश नरसिहम प्रविष्ठ हो गये। इस 
प्रकोर परबश हों जानेपर उन्हों ने,शिव की स्ठुति की परन्तु 
तिसपर भी शिव ने उन्हें न छोड़ा घौर उन्हें मार ही डाला । 
घीरभद्रोपि सगवान्‌ गणाध्यक्षो मंद्यावलः 
शुसिहकूति निष्क॒त्य समादांय ययौगिरिम्‌ ॥ 
सिध्कृचिचसनाः तदाप्रभ्धति शंकरः। 
तदुबकन्र' छुस्छमालायां नांयकत्वेत्त कल्पितम्‌ ॥ 
_भर्गवान धोरभ्द्ध भी नरखसिदकी खाल सींचकर पर्वत 
( ट्ंमालय ) पर चछे गये। तमी से शिव जी नरखिंह को 
खाल ओड़ने लगे और उनके सुखको मुएडमाला का मध्य 
मणि बनायी । ह 
पाठकां [ देखी आए पौयणिकों की लाला ! वीरभद्र भी 
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शिव के अवतार दी थे। नरखिद्द विष्णुके अवतार थे। दोनों 
अचतारों में कसी मुठ भेड़ हुई ! भन्तमें वेचारे नरसिद्द ज्ञान 
से मारे गये । 
एक ईशएचर दुसरे फो पटक पर्टक मांर डांणे। यह फ्या 
बला है ! जले नरखिंद् स्वयं मारा गया, चंद्र ईश्वर का श्रवतार 
फैसे हुश्रा, इसे अ्वतारघांदी बतलाधे। परिडत फालूराम 
लिखते हैं कि नरखिंहसे सबह्दी डरते हैं, किन्तु वीरभद्र ने उसें 
मार हो डांली | अर, 
श्रागे आपने उक्त मंत्रफा श्रथ' उब्घद के अनुसार दिया है 
जिसमें कदीं भी अवतार की गन्ध नहों है। केवल कुचर 
शब्द का अर्थ उन्होंने “ की पृथिव्यां मत्थ्य कूर्मादि रुपेश 
चरतीति कुचर॥” यह किया है कि जो पृथिवी पर मत्स्य 
कूर्मारे रूप से चलता है उसका नाम कुचर है। में पूछता हूँ 
छि चेद मन्त्र'में मरस्यकुम शआ्रादि शब्द फह्ाँ हैं? ये शंध्द तो 
उच्चट के हैं, चेद फे नहीं । फिर इसे मन्त्र से अ्रवतार सिद्धि 
कैसे दोगी १ 
इस लिये पं० काल्ुराम जी को खारा पक्ष दूषित होने से 
सर्चथा अमान्य है। श्रव इस भन्प्र फा अर्थ छुनिये। में चेलेश 
देता हूं कि निम्न लिखित अर्थ' पर दूषण देकर अर्थ को फोई' 
भी अवतार घादोी खणड़न करें। ( तदु विष्णु ) वह विषणु 
(चीयेंण प्रस्तवते ) श्रपने घीय॑ के फोरण लोगों से स्थुति 
किया ज्ञाता है जो ( गिरिष्ठाः कुबर। सुगोन भीमः) पहाड़ 
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पर रहने घांले, प्राणियों के घध से ज्ञीवन बिताने वाले सिधद 
के समान भय भरद है । ( थस्य ) जिसके (उसघु तिधु विक्रम- 
णेषु ) विस्ती्ण तीन ल्लोकों में (दिश्वां शुच्रनानि ) सम्पूर्ण 
भुषन ( अधिक्षियन्ति ) चास करते हैं। इसमें के पस्‍्रत्येक्ष शब्द 
का ज्रथथ उच्चट के अनुखार है। 

''झुगोद सीम३ छुचरः३ गिरिष्ठा: ? इसने पदों को विष्णु 
का विशेषण भी उब्बद भौर मद्दीघर ने माना हैँ । परन्तु शर्थ 
गलत है।' 

- फ्योकि 'रर पद्‌ को निरथेक्र सानकर खब हो पदों को 
बि|एु का चिशेषण मान लिया है जो निरुक्षत के विरुद्ध है । 

नेति प्रतिषेधार्थीयोी भाषायाम्‌। उभ्य भन्धाध्यायम्‌। 
नेन्द्रं देवमम्सत इति श्रति षेघार्थीयः । पुरस्ताडु पचारस्तस्य 
यत्प्रतिषेधति । दु्मंदालो न छुरायाम्‌ इति उपमार्थीयः । 

उपरिष्टा दुपचारस्तस्य येनोपमीयते । 
.._? अथ-न्‍्यह निपात भांपा में निषेधार्थक, और चेद्‌ में 
निप घार्थक और उपमा दोनों में आता है। जब प्रतिषेध के 
अर्डा में आता है तब प्रतिषिद्ध पूर्व रहता है। जब उपसार्थीय 
होता है, तो जिससे उपम्ा दी जाती है उसके झांगे 
रहता है। थस्तु, 

- यद्यपि निदक्त के विरुद्ध अर्थ किया है तथापि मंत्र के शब्दों 
पर से फिसी स्थानपर किसी भी अचतार का जिक्क नहीं 
कुचर; के अर्थ करते में जो मत्य्य छूर्माद शब्द की योजना 
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की गई ऐ, चद उच्चर और महीघर की है, वेद मंत्र की भहीं। 
अतः वेद्‌ मन्त्र से किसी भां प्रकोर श्रवतार छिद्ध नहीं हो 
सकता। इस मन्त्र का अ्रथ सुय्णे परक भी होता है जैसा कि 
पपिड़त शिव शंकर जी ने किया है | चू'कि उसपर कोई 
अक्षेप नहीं अतः उसको यहां पर देनकी आवश्यकता नहीं । 


प्रजापतिश्चरतिग्भे' अन्तर जायमानो बहुधा विज्ञायते । 
तस्य योनि" परिपश्यन्तिं घोरास्तस्मिन्‌ हतस्थ झुंचनाति 
घिश्वा।। 

पं० कालूराम जी का शर्ण--ज्ो फरमो पैदा न हुआ परेसा 
ईएचर गर्भ के भीतर अनेक प्रकार से प्रकट द्ोता है श्रथांत्‌ 
शरीर घारण करता है, उस ईश्वर के स्वरूप को धीर पुरुष 
एघ शोर से देखते हैँ उस ईश्वर में प्रसिद्ध विश्व फे धुच्न 
'स्थित हैं । 

इस मन्ध से अवतार सिदुघ है। स्वामी दयानन्द का 
श्रथ' यद्द है।-- 

हे मनुष्यों ज्ञो (अजञ्ञायमान+ ) अपने स्वरूप से उत्पन्त न 
द्वोने चाला ( प्रज्ञापतिः ) प्रज्ञा फा रक्षक अगदीश्घर ( गभे ) 
गर्भस्थ ज्ीवात्मा और ( झनन्‍्तः) सबके हृदय में ( चरति ) 
घिचरता हैं। और (बहुघा ) बहुत प्रकार से ( विजायते ) 
पिशेषकर प्रकट द्ोदा ( तस्ययो मिं ) उख प्रज्ञाउपतिके योत्रि 
को ( धांराः ) ध्यान शील चिहृज्जन ( पश्यन्ति ) देखते है। 


१ई८ चैदिक प्रमाणों की आलोचना | ु 
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( तस्मिनु ) उसमें (६ ) पलिद्ध ( विश्वा खुचनानि ) 'सबलोक 
लोकान्तर ( तस्थ: ) स्थित हैं । 

कांल राम जी का भाक्षेपश (१) विशेष प्रकट दोता है बच 
इसी को अवतार कहते हैं 

(२) गर्म का गर्भस्थ ज्ञीवात्मी श्र्थ किया है यह जोवाश्मों 
फद्दां से निकला ? गसे यह अधिकरणमें सप्तमी है स्वामीजीने 
झपने अथ' में कर्ता की प्रथमा छर दी | यह उनको भारी मूल 
है पर ऋग्वेद भाष्य भूमिका में गर्भ पद का अर्थ गर्म में ऐसा 
ही किया है जिससे इन छहिपत अर्थो' पर पानो फिर गया 

(३) योति पद्‌का अथ' स्वरूप किया है फ्या स्वरुप' 
चाला भी निराझार होता है ? 

(8) सायण मद्दीघर उब्बद दुर्गाचार्यय गिरधर आदि 
दिद्दार्नों और साध्यछारों ने अवसार होना माना है फिर किसी 
का छुल करके अथ का प्रनथ करना उसकी नादानी नहीं 
तो क्या दे? ु 

छमीक्षा--भूत वद्दी जो शिरपर चढ़कर बोले जो कमी न 
णैदा हुआ, वद्द क्या आगे पैदा होगा इसमें हेतु फ़या है! 

यदि शरीर घारण करता है, तो मन्त्र में का यह भांग 
“उस ईश्वर के स्वरूप को धीर ( ब्रह्मवेता लोग ) देखते हैं” 
निरर्थक दो जायगा। क्योंकि जब शरीरी दो गया तो उसे 
सब ही देखेंगे | प्रह्मवेत्ता पद दी आवश्यकता दी क्‍या ! 

यर "घीर” शब्द ही आपके अध पर पोनी फेंर देता 
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है। 'विश्व के भुवन! ऐसा अथ करना नादानी है। विश्व 
विशेषण है। आंपने चिश्व को भ्रुवन से मिन्‍न करे दिया। 
घरंप है श्रोपकी पणिडिताई || 

प्रकट होने का भझथ' झवतार करना नांदांनीं है। उसमें 
निम्त दोष आधंगे। 

(क) शरोरी घंसारिक दुश्ख-छुख से बच नहीं सकता । 
जैंसे राम कृष्णादि सब ही जिन्हे” अवतार माना जाता है, 
दुखी रहे हैं। परन्तु परमात्मा सब्चिदानन्द है। पढे दुश्ख' 
सुख से परे है। 

, (ख) जन्म निरोध॑ भवदन्ति यस्‍्य ब्रह्म चांदिनों हि प्रव- 
दृष्ति निश्यम्‌, इस भ्रति से विरोध होगा। इसमें परमात्मा फे 
जन्म का श्रभाव चतलाया गया है। 

(ग) स पर्कागात्‌, इस श्रू,ति में स्वामी शंफ्राचोर्य्ण तथा 
मद्दीधर फे अर्थ के अनुसार ग्रह् स्थल सूक्ष्म करण तीनों 
प्रकार फे शरीरों से रहित वतलाया गया है | इस लिये आपके 
अथ सें इन श्र तियों से बड़ा भारी विरोध होगां। 

एसी दशा में प्रकट होने का अ्रथ अवत्तार लेना नहीं 
घन सकता | 

कया किसी कोष में प्रकट होने का अथ अथतार लेना 
लिंखा है ? 

| किसो आचार्य ने माता है ! नहों नहीं । दिखलाइये 
हम मातहोंगे । 
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प्रश्न--तब प्रकट होतो है, इसका फ्या भाव है? 

। इसका सांव तो स्वांमीजी के अथ से ही प्रकट है। चद्द 
अन्तः करण में प्रकट होता है । उसी अ्त: करण में प्रकट 
हुये परमात्मा के स्वरूप को मह्नक्ञानी देखते हैं । 

स्वाप्ती जी के अथ्थ छा स्पष्टी फरण यह है।-- 

( प्रजापति: ) परमात्मा ( गर्भे ) गर्शस्थ जीच यां गर्भ में 
( चरति ) व्यापक है। विचरता का अर्थ व्याप्त होने के है 
[ चरगति सक्षणयोः । गतिव्य्गमन छान प्राप्ति यथा ख॑ 
पर्धगांत्‌ 5 नमोचत्‌ सर्च व्या प्तोति इति महीधर; ] ( अजाय- 
मान। ) अपने स्वरूप से उत्पन्त न ददोवे वाला चद्द परमात्मा 
(अन्तः) घन्‍्ताक्करण में (विज्ञायते) योगियों को कद द्ोता है 
इत्यादि... 

गर्भ का अर्था लक्षणासे द्विरयगर्मभ सी लिया जा 
सकता है! 

वह परमात्मा यर्भस्थजञ्ञीव में, अथवा दिरणय गये में 
ध्यापक है। झपने रुघदप से उत्पत्त न होने चाला योगियों 
के हृदय में मकट दोता है और उसके स्वरूप को योगी खोग 
देखते हैं | स्वामीजी के भांष्य का यददी भाव है। 

(२) आप पूछते हैं कि गसे' से गर्सस्थ जीवात्मा कट्दां से 
शा गया। दउत्तरमें निवेदन है कि यद अथ लक्षणा से किया 
गया है। ऐला सायण मद्दीघरादि खब दी शआचार्य्यों ने 
किया है । यथा नमोवरेएयं ( यज्धु ७-३१) इसका अथ 
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मद्दीधर ने किया है--नभस्थेः देखे) प्रार्थनीयमू-आकाश में 
रहनेवाले देवताओं ले प्रार्थनीय । फ्या आप बतला सकते हैं 
कि प्रहीघर के अधथ' में नम शब्द में से देव कहाँ से टपक 
पड़े १ & 
 स्वामीजी ने सप्तम्पन्त पद को प्रथमान्त में नहीं रखा है, 
भ्राप को हिन्दी समझ में न आरावे, तो दोष किलका ! भला 
गर्मस्यथ जीवात्मा प्रथमान्त मानों तो श्र्थ क्‍या होगा! 
इसका भी ध्यान रखा या अक्षेप दी करने लग गये ? चहां 
तो स्पष्ट लिखा है कि रास॑स्थ जीघात्मा और श्रन्त+ करण 
में घिचरता है। आपको न सुफ्े तो स्वामी का क्‍या दोप ? 
पर आपको तो भूंठ बोलने और दिखने का एक रोग'दो 
गया है फिर भाप का फ्या दोप ? भूल्न आप की, पर शोष दे' 
स्वामी जी को, धन्य दो महाराज ! 
झापने लिखा है कि यहां तो गर्भ का श्र्ण गर्भस्थ 
जीवास्मा किया पर ऋग्वेद भाष्य सूमिका में गभे का अर्थ 
गर्म में किया है जिसले इन कणेल फहिपत श्रर्थों पर पानी 





& सुवस्पतिः--भू्‌ शब्देव भूमी स्थिवानि भूतानि यतमानाध्ययु 
प्रमुतोनि उच्चन्ते ( यज्धु०8-३७ ) भ्‌ शब्द से भूमिपर रहने पाले 
ऋत्विक_ यजमान आदि अहण किये गये हैं । कहिये यक्ष अप महीघर 
मे फैसे किये ? जैप्ते महीघर ऊत्तणासे अर्थ फरते हैं. वैसे स्पार्तों जी 
भी फरते हैं, तो फिर पेट में घाव गोला क्यों उठता है 


! 
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फ़िर गया | .क्या पानी फिर गया : इसे आपने , नहीं लिखा। 
इस.चाल से. भी कई दुपण दिया ज्ञाता है ! 
.. इ-ञ्नाप पूछते हैं कि क्या स्वरूपचाला भी निराकार 
होता है। ह 

श्राप की परिडिताई की यहां दी दश दो गयी । इन्होंने 
स्वरूप का अर्थ साकार समका। पत्थर पड़े ऐसी बुद्धि पर 
और ऐसी परिडताई पर । पर्िडतज्ञी महाराज | स्वरुप का 
शथ झाकार नहीं होता। दर एक पदाथ का कोई न कोई 
अपना रूप दोता हे जिसके द्वारा डखका शान दोता. है। 
चायु निराकार है, परन्तु उसकां सी रूप है । रुप्यते अ्रनेन 
इति रूपसू। जिससे ज्ञाना(जा सके चह रूप.कददलाता है। 

आकाश का भी स्वरुप है, पर चद्द निराकार .ही .है। 
परमात्मा का सी.स्वरूप है, परन्तु जैसा आप सममते हैं, 
चेसा नहीं | ह 

(४) दुर्गा लाय्य का तो इसपर साध्य नहीं है । रह गये 
उच्चद मद्दीघर धथवा साययाचार्य्य | ह 

इन लोगों ने सो इस मंत्र पर से अवतार नहीं माना है.। 
आपका काम ही म्घ,ठ बोलकरथअत्धी भेढ़ों को फैलाना है। 
देलिये उच्चद साधष्य। से एवं पुदफः पुर्काश भत्तः पज्ञाप्रति: 
झस्य गसस्य अत्तः घजायमानः चरति चतुविधेषु स.तेष । 
ख पंच जायमानः वहुघा अनेक प्रकार चिज्ञायत्ते। - 

चही पुदष इस ,गरश फे भीतर न उत्पन्न दोने . चाला -घौट 
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पक्वार.के,प्राणियों में ब्याप्त दो रहा है। वद्दी अनेक प्रकार 
प्रकट होता है। 

महीघर का अर्थ--यश्च अनुस्पद्यमानों नित्यः सन्‌ बहुधा 
कार्य कारण रुपेण विज्ञायते मायया प्रपंच रुपेशोत्पद्यते । 

जो पैदा न द्वोने वाला नित्य होते हुए काय फारण रूप 
से अनेक प्रकार से प्राकृति पे साथ प्रपंचरुपमें उत्पन्त होता 
है। अन्त में लिखा है कि सर्व तदात्मक मित्यथं:। सबही 
पदार्थ उससे पूरां हैं. यद्दी इसका भाव है। पाठक श्रव देखे 
कि इन दोनों ने कहां अथतार माना है ? फिर कालूराम 
मठ क्‍यों छ्विख रहे हैं ! उनसे पछिये। 

यदि फोई कहे कि यहां पर उत्पन्न होना स्पष्ट उन्हों ने 
बिखा है, तो उसे समझ लेना चाहिये कि यहां पर प्र*'च 
की उत्पत्ति का अध्यारोप ब्रह्म में है। मद्दीधरने स्पष्ट लिख 
दिया है। प्रप॑च उत्पन्न द्ोता है, प्रह्म प्रपंत् से बाद्दर नहीं 
है। किन्तु उसमें ओत प्रोत है इसी लिये प्रपंच की उत्पत्ति 
का आरोप भज्ञापति मे हुआ है । 


ब्रद्मावतार । 


यो देवेश्य आत्तपति यो देवानां :पुरोह्ितः 
पूर्वोंयो देवेभ्यो जञातों नमो रुचाय ब्राह्मये॥ 
यज्ञ० भ्रध्याय ३१ मंत्र २० 

अथ॑-जो देवताओं के लिये तपता है, जो देवताभों के 
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पद्चले स्थित था, जो देवताओं से पूर्व प्रकपट हुआ, उस तेज 
चाले ब्रह्मा के लिये नमस्कार है । 

देखिये । न्रह्मा का अचगर चेद में हैं। पं० शिवशंकर ने 
ब्रह्मा का अर्थ वायु करके यद्द साबित कर दिया है कि स्वा- 
मीजी का श्र गलत है। 

(१) हम दिखलाना चाहते हैं कि मद्दीघरने “यो देवेम्यः” 
इस मन्द के अथ में श्रह्मा का अचतार लिखा | 

(२) इसी मन्नपर उच्चट लिखते हैं, घ्रह्मयये प्रह्म पुदपा- 
पत्याय नमः । जो देख्ताओं के पूर्ध प्रकट हुवा, उस ब्रह्म 
पुदप को नमस्क्वार है। 

(३ ) स्वामी दयानन्द ने प्रथम स॒ मुदलास में ब्रह्मा का 
नाम ईश्वर लिखा है । 

(४) वद्एडम सवदुधेमं? इस मदुछी टीका में पं० तुललसी- 
'शमजी ने पितामह ईश्वर ब्रह्मा का प्रकट होना लिखा है 

स्थामी जी ने यजवंद में इस मन्त्र को सूर्य परफ किया है। 
अदृू० भा० सृ० में दुसरी तरद्द ले यद्द क्यों इंश्व: परक 
लगाया । 

(६) स ब्रह्म स विध्णु स रुद्रः स शिव; सोक्षरर्ख परमः 
स्वरादू स॒ इन्द्ःस कालासि स चन्द्रमा: । 

चही ब्रह्मा विष्णु शिव अक्षर परमस्चराट इन्द्र कालापि 
चल्ट् सा है, इसमें प्रह्मा नाम परमात्मा का स्पष्ट लिखा है । 

(७) त्रह्मा देदानां प्रथमः संवमूच विश्वस्य #र्त्ता सुचनस्य 
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गोष्ता। देवताओं मे ब्रह्मा पहले पैदा हुआ जो विश्वका कर्ता 
ओर सुव॒न का रक्षक है। ॥ 

(० ) तदंडमरूवबुधेम॑? सदस्रांशुसमप्रभम्‌ । 

तस्म्रिन्‌ जले स्वयं प्रह्मा सचंलोक पितामहः ॥ 

अगडे में से ब्रह्मा स्वयं पैदा हुये इन खब प्रमाणों से 
प्रह्माक्रा श्रवतार सिद्ध है। 

समोक्षा--प्प्रा २४ अपतारों में प्रह्मा का अवतार है 
यदि नहीं तो ब्रह्माझा एक नया अघतार कहद्दांसे लाये। 
क्या आपका यह नया आविष्कार आपके प्र॒॑॑जोकों नहीं 
खफा था ? 

पक्ष मंत्र के दो श्रथ होने पर एद्ध हीफक भर दूखरेको 
गलत करने वाला पाखएडीहै। यदि वह उसके खश्डन में 
दलील नहीं देता! 

कालरामजी को दलील देना चाहिये था कि अठ्ुक अथ 
अमुफ देतु से गलत है। महीघरने एक ही मंत्र के दो दो 
तीन तीन अर्थ किये हैं& | प्या वे परस्पर विरोधी टोने से 
अमान्यहैं | मद्ीघरने कहीं पर ब्रह्माका अवतार नहीं लिखा, 
किप्तु इस मन्जका अर्थ मद्दीघर ने खु्ं परक्त लगाया है। 
था प्रज्ञापतिराद्श्वसुपो देवेम्योर्थापातपति द्योवते,। यड्च 
देवानां पुरो द्वितः खर्च॑ंकायंद्ठ अपन नीत:.] यश्च पपेस्य: 








ब्लड 


& मजु० ५।१४,५११५,०१२ 
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“खंकाशातू पूर्ध' ज्ञातः प्रथम सुत्पन्नः तस्मे आदित्यायनमः। 
कीइशाय, रोचते सो रचस्तस्मे दीप्पमानाय। ठथा पश्रह्मये 
प्रह्मणो पत्य॑ ब्राह्मिः | प्रह्मावयवभृताय घा । 

भाधार्थ-जे प्रजापति आदित्यरुप से देवताधों के लिये 
तपता है ( घूप और गर्मो देता है। जो खथ कार्यों में देवों 
से पहले रखा हाता है। जो देवताओं से एदले उस्पन्त 
छुआ । उस प्नह्म के पुत्र सूधंको नमस्कार है। 

फट्टिये कालूरांम्रजी ब्रह्मा फा अवतार कहां गया ( 
उब्घट फी पंक्ति तो दे दी, पर श्रपत्य का भ्र्थ ज्ञान घुफकर 
छोड़ दिया। उच्चठ ने तो स्पष्ट लिखा है ब्रह्म पुरुष के 
अपत्य के लिये । 

'  झापने झअपस्य शब्द्‌ क्यों छोड़ दिया! या तो आप फो 
स्वयं इसका छात न था अथवा जान चूककर जैसा कि 
आपकी आदव है, पाखएड रचा है। एाल्लएड आप रखे", 
कुटिलता आप फरे। बचाव के लिये उन्चट महीघर का नाम 
ले ले', यह फर्दा की सभ्यता है ? 

आगे आपने खंख्या २ से ८४ तक में यद्द प्रमाणित करने का 
प्रयत्न किया है कि ब्ह्मा नाम ईश्वर फा है। अब इसी पर 
विचार किया ज्ञाता है। 

(१) शब्द फे अनेक अथ' दोते हैं। सिन्‍न मिन्‍न स्थलों 
में उनके सिन्‍न भिन्न अर्थ होते हैं । परन्तु यहाँ भी ब्रह्मा 
शब्द नहीं है । आप ब्रह्मा लाये कहां से ? यहां तो 
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४०३३७०..०७५ ५८९७.४९४' 


प्राष्ति शब्द है जिसका चतुर्थी पद प्लाह्मये पेद्‌ में आया 
है | प्रह्यण। अपस्यं प्राहि।। ब्रह्म का श्रपत्य घाचक शब्द 
ग्राह्रि है। परमात्मा स जो पैदा हुआं पही ब्राह्मि है जिखका 
दुखरा नाम शआदित्य था सूर्य है। मद्दीघर ने ,अपने श्र 
में इसका अर्थ खुर्य हो किया है यहां पर यही अथ' 
उपयुक्त है। 

2२) इस मन्त्र में प्रह्मा शब्द नहीं, पर आपने मन्ठु का 
श्लांक देकर लिखते हैं कि अएड से पहले प्रह्मा पेदा 
हुझा । ध्यथ इसी बात फो यहां पर निर्णय करना दे कि 
मनुस्द्ति में जिस परह्मा फी उत्पत्ति का चर्णन है, घासतव 
में वह कोई मनुष्प है या और फोई है जिसका श्रन्वेषण 
शआज्ञ तक किखो ने किया ही नहीं । 


मत्थ्य पुराण अध्याय २ में लिखा है-- 


जप एव ससर्जादी ताछुवीञमचासजत्‌। 

तदेरचाड समभसवत्त्‌ हेमसु्प्यमयं भद्दत्‌ ॥ 

खंवत्सर उहस्नण सूर्यायुतसमप्रभम्‌ ॥२६॥ 

प्रविश्यान्नरमदाते जञाः स्वयमेवात्म संमचः। 

प्रभावादपि तह॒ब्याप्त्या विष्ण॒ुश्वमगमत्पुन३ ॥ 

तद्नतभंगवानेपः सूयंः समभचल्पुरा॥ 

श्रादि त्यश्चादि भूतत्वाव म्रह्मा प्रह्मपटरतभृत्‌ ॥३१॥ 
परमाध्मा ने पहले ( भप ) आकाश उत्पन्ने किया उसमें 
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नजीब 


'बीज थो दिया। उस बीज्ञ से दजारों घूय के समान, खुदा 
झोर रजतमय एक अणडा 'सहस्त धप' में वन गया। 
महातेजस्थोी परमात्मा उसमें प्रवेश करके उसतेञञ की व्याप्ति 
के प्रमाव से विष्णुत्प के प्राप्त हुआ उस अण्डे फे अन्दर 
यदद सूर्य पहले उत्पनत हुआ । आदि में होने के कारण बद्द 
आदित्य हुआ ओर वेद पढ़ने के कारण चह घ्रह्मा हुआ। 

अब मनुस्मझतिका इलोक उठाहये-- 

खोभिध्याय शरीरात्स्वात्‌ सिस्त्तु चिंविधाः प्रज्ञाइ। 

अप एव ससर्जादो ताश्षु वीजमचासजत ॥ 

तद्एडमचद्धोम॑ सदस्रांशुलमप्रभम्‌ । 

तस्मिन्‌ जशे स्वयं घ्रह्मा सघंलोकपितामदः ॥ 

उसने ध्यान साप्न से अपने प्रकरृतिरूप शरीर से अमेक 
प्रज्ञाओं के उतपन्‍त करने की इच्छा। से पहले आक्राश उत्पन्न 
किया छोर उसमें झपना शक्ति रूप वीज डाल दिया। चह्द 
बीज्ञ छुवर्श के समान अएडा बन गया जिखक्की प्रभा सहसों 
सूर्य के समान थी, उसमें सब लोक फे पिता मदद ब्रह्मा स्वयं 
उत्पन्त हुये। 

मत्स्य पुराण और मज्ञुस्मृति दोनों के इलोकों के मिला 
कर देखिये कि प्रह्मा सूर्थ दी है या और कोई ? इसको ईश्चर 
ने बनाया ऐसा मल्ुस्मृति स्वयं कद्ठतो है। 

'यत्तरकारणम्रष्यक्तः नित्य” खद्खदात्मकम्‌ | 
तहिसष्टः स पुरुष लोके ब्रह्मति कीर्ध्यते ॥ 
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जो खब पदार्था' की उत्पत्ति का कारण उत्पत्ति चिनाश 
रदित नित्य, अव्यक्त ( चहिरिन्द्रियागोचर ) वेंदान्त से सिद्ध 
होने के का :ण सत्स्वभाव, तथा पत्यक्षादि से अगोचर होते 
के कारण असत्शवभाव परमात्मा है। उसका धनाया हुआ 
घह पुरुष प्रह्मा कदलाता है ॥| 
डसतो अध्याय में पुनः लिखा-- 
स॒ सिसज्षुर भूदुदेवः प्रजापति रसिब्द्म । 
तत्त जखश्च तश्नोष मार्तर॒ंड समजायत ॥३५॥ 
है छरिन्दम, प्रजापति परमेश्वर को सृष्टि बनाने की इच्छा 
हुई । उसी के तेज से उस श्रण्डे में मा्त॑गड (लूय)पेदा हुआ । 
मतेणडे जायते यस्मात मातएडस्तेन संस्तृतः । 
रज्ोगरुगमय' यक्तद्र[प४ तस्य महात्मनः । 
चतुप्तुख/ः सा भगवानभूललोक पितामहः ॥ 
उस मद्दात्मांका रूपए रजोगुण मय है। घहद (चतुझु ज चारा 
ओर मुखबालां) सगवान्‌ प्रह्मा लोक पितामद नामसे प्रसिद्ध है। 
इसी सय्य को नाम दविरण्य गर्भ है। कुललूक भट्ट ने 
अपनी टीका में (इलोक &) ब्रह्माका अथथ द्िरएयगर्म किया है। 
बेद में लिखा है।-- 
तमुष्डुदि यो अ्न्तः लिन्धों सूदु। 
खत्यस्य युवान मद्रो घवाच" खुशेवम्‌ ॥ 
अत्यन्त वल युक्त युवा ( जरामरण रहित ) उसी की 
स्तठ॒ति द्ोद रदित चाणी से करो जो अ्रन्तरिक्ष के मध्य में 
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परमात्मा का पुत्र है। सिन्‍्धु/-झाक्ताशः। यहां पर औौर 
चस्तु्ों की अपेक्षा से अमरत्व का प्रयोग है। देषिये मही- 
चरभाष्य २-३१ तथा ३-३४ जिनमें अस्त शब्द घृत आदि के 
लिये प्रयुक्त हुआ है । 

हिरएय गर्भा: समवर्ततात्र इस मन्ष के माष्य में अपव 
बेद में सायण ने द्विएय गरम का श्र्थ सूथ' द्वी किया है। 

सर्थ हां से तमाम चोजे पैदा द्वो रदी हैं, उखी से नाश 
भी हो रही हैँ उसी से पालित भी हो रही हैं इस लिये 
इसी सूर्य का नाम धिष्णु और रुद्द भी है। पुराणों में 
तीनों का एक दी रूप बतलायां गया है । विपयान्तर हो 
जाने के समय से में आगे जाना ,नहीं चाहता। ज्ञिस वात 
को सिद्ध कंरना था उसे यहां पर दिजला दिया गया । ब्रह्मा 
को घूर्य मानने पर ही पुन्नी गमन का दोप दृट सक्षता है 
अन्यथा नहीं । 

कालूराम जी का एक ओर शआाक्षेप है। स्वामी जी ने 
जात का अथ प्रश्चिद्ध किया है इस पर कालूराम जी कहते 
हैं यह अर्थ कोई नहीं मान सकता। श्राप कहते हैं कि 
इसके लिये किखी कोप तथा ब्याक्रण का प्रमाण नहीं हैं । 
पर आप यद्द तो बतलाइये कि -मदहदीघर साष्य में आरसे का 
अथ स्पृशामि ( यजु० ४-६ ) भनज्ञ क्ना अर्थ स्थापय ( यज्ु० 
४-ए८) ऋषि का झथ' गो ( यजु० ३-१८) यह का अर्थ 
यज्ञम्ान का शरीर ( यजु० ७-२२ ) कैसे मानियेगा ? क्योंकि 
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इनके लिये सो फोष प्रमाण नहीं। मद्दी घराचार्य्य के ये अंथ'- 

झाप फो जिस हेतु से भाग्य हैं उसो देतु से स्वामी जी* के' 

ज्ञात: पदका ग्रर्था प्रसिद्ध भी श्राप को मानना पड़ेगा [| .*..' 

पण्डित काजराम के सम्पूर्ण आक्षेपों का उ्तर सप्रमाण- 

हो चुका | अब मन्त्र का अर्थ खुनिये। यद्द नीचे का अर्थ 
महीधर के श्रत्ुसार है। 

(यो देवेम्य आतपति ) जो बायु पृथिवी आदि देघताओं 
फे लिये तपता है (यो देवानां पुरोदित:) जो देवताओं 
में पहले स्थापित पुरोगामी अ्रधोत्‌ प्रधान हैं। (पु्वों यो: 
देवेभ्यो जातश ) जो खब देधताओंसे पूर्व उसपन्‍न हुआ । उस 
देदीप्पमान ब्रह्म पुत्र के लिये ( नमः) नप्तस्फार है। 


वराहवतार 


स्थ्ज्ध्य्य क 
भप के दिये हुये प्रमाणों की खमालोचना करने के पूर्व 
झाप घाराह अवातार की कथा भ्रीमदुभागवत के अच्चुसार 
खुन लीजिये। 5 
ब्रह्मा के शरोर के दो भाग हो गये जो पुमान्‌ था. :घद्द 
स्वयं भुव मनु था, जो स्ली थो वह शतरूपा.हुई। ब्रह्मा. ने 
मनु से ,खष्ट करने को कहा तो मलु ने कद्दा कि पृथिवी' 
कहाँ है ? जिस पर सृष्टि की जाय। बद्द तो जल में-डूबी. 
हुई है | ब्रह्माने विष्णु का स्मरण किया: स्मस्ण करते 
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ही प्रद्मा की नांक से एक अ'गुष्ट माप घराद पैदा हो गया 
देखते देखते चह द्वाथी के समान घढ़ ग़या। चंद धराहद 
खूंघंते सूघते जल में घुस गया। पृथ्वी को पांकर अपने 
डाढ़ पर रख कर जब चला या दिरणयाक्ष ने उउका मार्ग 
रोक लिया । तथ घराएहने उसको मार डाला शौर पृथ्वी को 
लाकर पानी पर स्थापन किया। 
इसी फथा फे सिलसिले में हिरणयाक्ष के अन्‍्म का दाल 
भी जान लेना चाहिये फ्योंक्ति इस कथा से उसका सम्बन्ध है 
यह कथा भी मागदत्त फी है दक्ष की कन्‍यादिति काम पीडित 
होकर कश्यप के पास सायंकाल के गई। कश्यप ने कद्दा कि 
दो घड़ी औरः-ठदर जा, फर उसने न माना। कश्यप ने 
उसले भोग छिया और ,दित को ६०० वर्ष तक गर्स रहा 
उससे; दिरएयकशिपु शोर दिरण्याक्ष दो लड़के पेदा हुये । 
पाठकऋचृन्द | अब शाप कथा पर विचार कीजिये ।फ्या 
यह कथा झल्छिफलैला की कथा के समान सोलहो 
आना गप्प नहीं है । जब ब्रह्मा कोई देशघारी ध्यक्ति था, 
जैसा कि ये पीराणिक मानते हैं और उसके शरीर के दो माग 
हो गये तो फिर प्रह्मा शिग्दा फह्दां रहा ? प्रह्म तो मत्ठु और 
शतरूपा में परिणत द्वो गया । फिर मछु को सष्टि पेदा 
करने को कैसे कह्देमा ! दूसरो बात यद्द विचारणीय है क्लि जब 
मृप्ति थी द्वी नहीं तद मत्ु और शतरूपां कर्डा पर खड़े थे? 
* ब्रह्म और विष्णु में क्या अन्तर है! ब्रह्मा क्या विध्य 
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से भिन्‍त है? यदि है तो उसका पोज्ञीशन फ्या है? इनमें 
ईश्वर फोन था १ फ्या विष्णु इतना अज्ञ था जो स'घ-सू'घ 
फर जल में उसे पृथिची जोजनी पड़ी। पवया वह स्चक्ष नहीं 
था श्थवा शूक्रर देहघारण फरने से पूरा शकश् द्वी दो 
गया था। और जल किस पर स्थित था ? जब पृथिवी थी 
ही नहीं ! इस सबका उत्तर आपके पास क्या है? में 
तो समभता हैं भौर विश्वास भी है कि इसका उत्तर 
अकल फे पीछे लाठी लेकर चलने पाले श्रीकालशमसली फभी 
न दे सकंगे। * 

खब से भारी गप्प तो दिरण्याक्ष,फा चहाँपर उपस्थित 
कर देना है। जब प्रथिवी जल में इबी थी, सष्टि उत्पन्न ही 
नहीं हुई थी, तो दिति और कश्यप फ्ददाँ से आ गये ! जब 
दिति फी सत्ता मौजूद थी तो उसके बाप दक्ष और उनकी 
६० कन्याओं का उपस्थित रद्दता भी सिद्ध है। कालूराम 
शास्त्री बतलाबे' ये सब फहाँ पर थे ? जब इनकी सत्ता 
से दी एथिधी फा धोना सिद्ध है। फिर पृथररी का छल में डवा 
रहना फहाँ तक सत्य फद्दा जा सकता है ? दिति फे साथ 
कश्यप ने भोग कद्दों किया ? और १७० चर्ष' तक गर्भ 
घारण करके चह'क्दां थी यदि पृथिवी न थी। दोनो भाई 
'पेदा हये कद्ां पर पैदा हुये । पृथिवी पर या पानी 
'पर। कक्‍यां हिसएयकशिपु कश्यप और' दिति दोनों पानी :ऐे 
जन्तु तो नहीं थे १ 
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कर्योंकि उस समय पाती द्वी पाती था। पृथियों डूबी 
हुई थी। फिर सिचाय जल अन्‍्तुओं फे ये झौर फ्या दो 
सकते हैं, 
लिंग पुराण भ्रध्याय १६ में लिखा है-- 
दिरएयकरशिपु दैत्य बड़ा बलधान था, प्रद्मा से वर 
पाकर अजेय हो गया। उससे पीड़ित द्वोफर सब देव ऋषि 
लोग शंभु फे पास गये । घेसघ को लेकर चिप्णु फे पाे गये।. 
प्रद्या से स्तुति किये जाने पर विष्णु ने का-- 
भरुल्वा तह॒वेबते रुक्तः सचिप्णुलॉक भावना ॥ दे ) 
चधाय देत्य मुण्यस्थ सो सजत्पुदप' स्वयम्‌ 
मेरु पव॑त दर्ष्माण' घोर रूप' भयानकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शंख चक्र गद्ापाणिं त' प्राद्द गझहष्यजः ॥ 
हत्वा त' देत्यरा जाने छिर्णय कशिपुं पुनः । 
इमं देश खसमागन्तुं क्षिप्रमर्डलि पौरुषाद है 
निशम्य घैष्णवं वाक्य प्रणम्ष पुरपोच्तमम्‌ ॥ 
प्रद्ठा पुरुष मब्यक्न' ययौ दैत्य महापुस्म्‌॥ 
देवताओं क्री बात छुनकर विष्णु ने उसे मारने के 
लिये एक वुरुष फो उत्पत्त कियां जिसका शरीर मेर पवंत' 
के समान सयानक था। उखले विष्णु ने कद्दा कि तुम 
उसे मार कर लोट आश्रो ,चह चहाँ ज्ञाकर गरजने लगा' 
तब दिरएय कशिपु अपने पुत्रों के साथ लड़ने के लिये 
निकला | 
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तत+ सद्दाछुरवरे। दरएयकर्शिपु: स्थयम्‌ । 
सनन्‍नदझ्ध सायुथेः पुन्नौः सप्रहादेस्तथा ययो ॥ ४२ ॥ 
अछुरों के मार से घद नरखिंह पुरण भागा और जाकर 
विष्णु से उसने सब दाल कद्दा। अब विष्णु स्वयं नराखंद 
बनकर आये। उन्हें मारने के लिये द्विएयकशिप्‌ ने अपने 
पुत्र प्रहलाद को भेज्ञा। जब युद्ध में प्रहलाद पराजित हो 
गया, उसकझे पाशुपतादि असर सथ व्यर्थ हो गये तब 
प्रद्लाद उन्हे' वासुदेव समककर अस्घ स्यागफर उनकी 
शरण में चला गया और पिता से सब दाल कहा। पिताने 
न माना और नरसिंह ने उले फाड़ डाला | इसके बाद दिर- 
एयाक्ष गद्दीपर वैठा । वह चेद और प्रथिघी को रसातल 
में ले गया तब घराद ने शरीर घर कर उसे मारा। बाद्‌ में 
प्रदत्ताद्‌ राजा हुआ इत्यादि । 
इस कथा से स्पष्ट है कि सृष्टि हो घछुक्की थी। फिर 
भागवत की कथा किस प्रकार मान्य हो सकती है। इस कथा 
में नरसिंदावतार की कथा भी भागवत से बिलकुल मिल्त 
है। इस लिये प्रहलाद की कथा वनाचटी है। इंश्वर की मद्धत्ता 
प्रकट करने के लिये इस कथा की रचना की गई है नकि 
स्वत३ कोई अवतार हुआ है। दिरएथकशिपु के वाद द्विरएयाक्ष 
के राजा होने की बात इस कथा में लिखी है। सागवत 
में कुछ भौर द्वी प्रकार ले । इससे घाराहावतार की कथा 
काव्पनिक है । वेदादिका रखांतल में के जाने का साव 
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पेद्दि का झनादुर करना है । आज भी कहा जाता है कि श्रपुक 
आदमी ऐसा पांपी निकला कि धर्म को रखातल में मेज्ञ दिया 
श्रपने बेटे फो रखसादल में भेज दिया। श्त्यादि। 

पृथिवी का रसातल में जाना सी गप्प है। रखातल नी 
ते पृथिवी का एछ अम्दुसनी भाग है। फिर इस प्ृथथिवी 
को फैसे हे ज्ञायगा ? यदि ले यया तो उसपर के रहने घाले 
लोग कहाँ चले गये थे १ नगरादि क्या हुये ? क्या उसपर 
मनुष्य न थे! यदि नथे तो घट्ट राउय किस पर करता 
था इन खब धातों पर ध्यान पूर्धक्त विचारने से 'यदह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि हिरए्याक्ष का, यदि वह क्कोई प्यक्ति 
घिशेष था, पुथिवी को रलावल में उठा कर ले जाना क्रिखी 
प्रकार भी संगत नहीं हो खकवा | भागवत की कथा शोर इस 
कथा में कितना अन्वर है। श्रत) दोनों कथाये काल्पनिक है | 
चराह का कुछ और दट्वी साथ है जिसे भागे बतलावा 
जायगा। 

पुराणों में लिखा है कि ज़ब प्रलय होने को होता है दो 
स॒य॑ का तेज बहुत बढ़ जाता है | पएृथिची जल सुनकर 
खाक दो ज्ञाती है। ठब फिर मेघ पेदा होकर पानी इरखने 
लगता है इस दर्द फिर से एथियी द॒सी भरी हो ज्ञातो है और 
सुष्टि धैदा दोती है। चि० पु० हरी कृष्ष जन्म खबड आ० ६ 
भष्याय ३। सब तीन प्रकार का होता है ब्राह्म, प्राकृतिक 
भात्यंतिक। . ः 


झवतारवांद भीमांखा | १५७ 


22६२३९.३९२९-२७ २५०६६ 





कर 








प्राद्मो नेमिशिकस्तेपां कठ्पान्ते प्रतिसंचरः | 
झात्यंतिकस्तु मोक्षारुयः प्राकृतो द्विपराद्धकः ॥| 

मोक्ष को आत्यंतिक लय कहते हैं । दो शंख चर्ष' वीतने 
पर प्राकृतिकलय होता है। लम्पूर्र ध्यक्त सृष्टि अपने कारण 
अब्यक्त में लय दो जाती है। उल एक कल्प में १४ मनु होते 
हैं। इसके अन्त में त्राह्ममैमित्तिक लय द्ोता है। प्राकतलय का 
यहाँ पर ऐसा वर्णान हैः 

चार्सो युगों करें सदस्न बार बीतने पर शतवार्थि की अना- 
चृष्टि होती है | जिखसे एृथिवी पर फे सब द्वी ज्ञीध जन्तु 
तथा चुक्षादि नष्ट हो जाते हैं । तब भगवान विष्णु सूर्य 
की सातो किरणों में स्थित द्वो कर सम्पूर्ण जलों फो सोख 
लेते हैं समुद्रादि सब ही सुख जाते हैं। केशमात्र भी कहो 
पर जल नहीं रहता । वद्दी ७ रश्मियां 3 सर्य हो जाती हैं । 
इस प्रकार ७ सूर्थ पाताल तल फ्े साथ भ्ोलोक्म को भस्म कर 
देते हैं। उल सप्रय यद्द श्थिची कर्म एछ फो समान द्वो जाती 
है। सम्पुर्स संसार को जल ज्ञाने पर जनाद॑न के सुख निश्वास 
से मेघ पैदा द्वोते हैं और मूललघार पानी परखाने लगते हैं 
शौर उस सयानक श्रग्नि को शान्त कर देते हैं। इस प्रकार 
रात दिने बरावर दृष्टि होने से संसार जलमय दो जाता 
है। सी धष' तक घृष्टि द्वोती रहती है। वे घादल भगवान 
के निश्चास्न फे चायु से अगल्ले १०० घव में नष्ठ हो जाते हैं। 
खंखार जलमय द्वो जाता है। भगवान उसमें शयन करते 
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हैं। इसी का नाम नैमित्तिक प्रतय है । फिर ब्रह्मा के ह 
दिन पर्य्यन्त उसमे सोते रद्ते है। जागने पर फिर सृष्टि 
करते हैं । ' 
प्राकृतिफलय--जल भूमि फे गग्घात्मक गुण फो घिनाश 
कर देते हैं । गन्धमान्न फे नए्ट होने से शीधवी जल स्वरूप दो 
जाती है। जल के गुष (शीतलता ) को ज्योति पी जाता 
है। गणके नए द्वो जाने पर श्वम्पूर्णा जल ज्योतिमंय द्वो जाता है 
अग्ति फे ग्रुण फो वांयु मक्षण कर जाता हैं जिले सम्पूर्य 
तेजवायमय द्वो जात है। चांयु के स्पर्श गुण को श्राकाश खा 
जाता है जिससे वायु आह्लाशमय दो जाता है। आकाश 
के शब्द गुण को अ्रद्द॑ंकार जा जाता है । 
अहंकार को मद्दान दज्षम कर जाता है। महद्यात्र प्रकृति में 

अन्‍्तर्लीन दो जाता है। 

ये नेदमातुतं सघ॑मण्डमप्सु प्रलीयते। 

खसप्तद्वीप समुद्रान्त' सप्तह्ोक्ंसपचंतम्‌ ॥१३ 

उदक्कावरण यत्त्‌, ज़्योतिषापीयते तुत॒त्‌ । 

व्योतिर्वायोलयंयाति यात्याकाशैसमोरिणश॥ . ८ 

आकफाश' चेच भूतादिग्रसते तं तथा मद्दान्‌। 

महान्तमेतिः सहित प्रकृति श्रंखते द्विज ॥. 

गरुणलास्य मनुद्विक्मन्यून॑ चर मह्दापुने 

प्रोच्यते प्राक्चतिद्दे तुः प्रधानं करण' परम ह 

इत्येषा प्रकृतिः सर्वा ब्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी,। 
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व्यक्तस्वद्प भव्यक्तों तस्मास्मैश्नोय लीयते॥ 
ए%ः शुद्धोइक्षरो निस्यस्सर्धंध्यापी तथा पुमान्‌ 
सोप्यंश! स्ंभूतस्य मैत्रेय परमात्मन३॥ 
परमात्मा व सर्व्षों शाधारः परमेश्वर) । 
विष्युनामास वेदेषु पेन्दातेषु व गोयते | 
इलोकों का भावाथ' ऊपर आ गया हे। इसलिये अथ' 
नहों लिखता | 
सृष्टि का लय किस प्रकार होता है। इसे पाठकों के 
खामने रख दिया। श्रव श्रापफे सामने वारोह अ्रधतार फे 
मूल रहस्य को रखते दें जिसे ज्ञानने में आज वक के 
पौराणिक अखमथ रहे हैं और व्यर्थ भूठी कथा रचकर 
संसार में अन्धचकार फ्रेलाया है! 
हिरएयाक्ष सूर्य का नाम है पराह सेघ शोर यज्ञ का 
वाचक है ऊपर फी प्रलय कथा में आपने देख लिया सूर्य 
ही पृथ्वी का संदार करता है। ज़ब शथियी का संद्दार 
हुआ तो फिर बवेद्‌ कद्दों | प्थिदी को झलाक्र खाक कर 
देना ही उसे रखातल में छे जाना है । उसके रखातल 
में चल्ने ज्ञाने पर मेध पैदा दोते हैं। ऊपर कथा में यह 
घात आयी है कि भगवान के निश्वास से मेघ उत्पन्न हुये। 
घू कि ब्रह्मा ईशएवर का नाप्त और मेघ का नाम पराद्द है इस 


# यजु-१४०२४ देखो मद्दीधर साष्य | 


२६० वैदिक प्रमाणों की आलोचना | 





लिये श्रघतार की कथा में न्रह्मा की नाक से घरा- का उत्पन्न 
होना पुराण कारों ने लिखा। ऊपर कथा में यह बात झाई 
है कि मे्घों से चृष्टि होने के कारण-अग्नि शान्त हुई। ध्यात 
रखना चाहिये कि अग्नि और खूथ' कोई दो -नहीं किन्तु एक 
ही हैं।, यू लोक में घद्दी सूर्य अन्तरिक्ष मे विद्युत और इथिवी 
पर ४गित रुप से व्यघद्वार होता है । 

इसलिये श्रवतार फी कथा में यह बात लिखी गई 
कि 'घराहने हिरणयाक्ष फो मार कर एथिवी का उद्धार किया । 
क्योंकि मेघों के द्वारा द्वी प्रलयाग्ति की शान्ति दोतो है । 
चूंकि परमात्मः उस जल में व्यापक रूप से विद्यमान रहता 
है । पश्चात, पुनः सृष्टि होती है। 

बस यद्दी चराह-अचतार है । भागवत की कथा तो इस 

प्रकार अखंसव दोषों से प्रस्त है कि उसे कोई बुद्धिमान किसी 
सी झाँति मान नहीं सकता। हिंरण्याक्षकां प्रथिवी को ले 
ज्ञाना फिए बराद् का पैदा होना, औ्रौर हिरण्याक्ष को मार : 
कर पृथिदी का उदुधार करना इत्यादि कथा-ज्ो झल्यत्र .अन्य 
पुराणों में है चद इसी प्रलय की फ़था पर से चनी है । मैं 
सममकता हंं कि अब किसी भी पाठक को इस कथाफे शआालं- 
छारिक होने में शंक्ता न रही होगी। अब आप-के धाराह 
अचतार के प्रभाणों पर विचारकर लीजिये। 

वाशहेण एथिवी संचिदाना खुकराय विज्ञिद्ीती स्गाय । 
अथव काएड 8० अनुवाद १ 
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कालुराम ज्ञी का झ्थ --वाराहरुपधारी प्रजापति ने यह 
पृथिवी उद्धार की है | 

समीक्षा--श्रापका यद अर्थ तो गवारों के लिये इबते 
का सद्दारा मिल गया, परन्तु इससे आप की घूतेता का भी 
पता लग गया | काबूराम जी को इतनी भी शरम न 
झांई कि यदि फोई विद्वान, इस अर्थ फो देखेगा तो, क्या 
कहेगा इसका अर्थ यह है।-- 

घराद का अर्थ मेघ है। यदद दतलाया जा चुका है। 
घराहस्य (वं घाराहम्‌ अर्थात्‌ जल | युकरब्खूय। सुष्ठ 
कशाः रश्मया यसयसता सुकरः छान्‍दस दीघंस्वम्‌ सुकरः। 
विजिद्दोते ० गच्चति । ओदाड गती इति धातोः लटि प्रथम 
पुरुषेबकचने रूपम्‌.। सा विदाना-सम्यक्गच्छन्तो। सम्‌ 
विदुब्दलासेशानच । धातूनामनेकार्थत्वादंत ,गमताथम्‌ ॥ 
रुजूश दौ-माएट शोधयतीविस्ग: । शुद्ध करने बाला २ यज्ञु० 
पू«२० मद्दीघर भाष्य ) 

अर्थ--घाराद्रेण जलेन रूदसंविदाना सम्यक गच्छन्ती 
पृथिवी छगाय शोधकांप शोधकरुप परितः पण्ठ्यथँत्र चतुर्थी । 
पिजिदीते गच्छति जलके साथ भली भाँति मिली हुई एथिवी 
सर्च पवार्था' फे शोधक सूय के चारों ओर घूमती है । 

इयन्ती हवा इयमप्र ए्थिष्यासप्रादेशमान्नीतामेमूष इति 
घराद्ट उज्जघान सोस्यापति: प्रजापति 'रिति॥ शत० १४। 


१।२। ११ 
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कालरामजी का अथ--पदले ए्थिवी प्रादेशमोश्न थी। 
सको घराह ने उद्धार किया सो इसका पति प्रज्ञापति है। 
समीक्षा--शोक है, ऐसे पणिडितों की चुद्धि पर जो इस 
श्रकार [असंभव अथ करके भोली सालों जनता को बंचित 
करते हैं। पयों साहब वित्त मर ज़मीन को जल के भीतर 
से निफालने फे लिये भगवान को चराहरूप घारण करना 
पड़ा ! इसी बिशे सर जमीन पर सष्टि की गई थी! कुछ 
बुद्धि से भी तो दाम लेते ! 


वामनावतार । 


इ्द्ा्ज््छ |. 
ह॒एं चिष्णु घिंचक्रमे प्रथा निदधे पदस । 
समृठमस्य पांछुरे॥ यज्ञ० पाश्प० 
अर्थ--म्रह् इस जगत को पैर ले नापता सया। पादको 
तीन प्रकार से रखा ।१ ह 
आधे प-- 

' (६) श्स मन्त्र का स्वामी द्यानन्द, एं० तुलसीराम, 
पं० शिवशंफर इन तीन ष्यक्तियों ने तीन प्रकार का भाष्य 
किया है । स्वामीजी के अर्थ को मिथ्या समझ कर' पं० 
तुलसी राम ने अपनी लेखनी चलाई । पणिडत ठतुलछीरांत 
जी के अर्थ को ग़लत समझ $र पं० शिवशंऋर जी.ने इसका 
झर्थ छूर्य परक कर दिया। 


अवतारस्वांद मीर्मांसा । १६३ 


: (२) पं० शिवशंकर जी ने इस मंत्र के दो अर्थ किये हैं 
एक सूर्य एरफ और दूसरा प्रह्मपरक । 

(३) स्पामीजी ने विचक्रमे का झर्थ “रचंनां किया? | 
पश्डित तुलसखीराम ने इसका अर्थ पुरुषा्थ युक्त किया। पूं० 
धिप्र शंकर जी ने इंसका अर्थ ध्यापक किया । परन्तु तीनों 
गलत दै ! 

(४ ) इसका फारण यद्द है कि विउपसर्ग पूंफ प्रम धातु 
का झर्थ पाद प्रक्षेप ही में आंव्मनेपद्‌ में होता है, दुसरे अर्थ 
में नहीं। झतः इद पिष्णु घिंचफमे का 5थं हुआ “ पिधु ने 
इस जगत दो पैर से बापा। ? 

(५) यह भथ नियत के विदद्ध है। 

पं० कालूराम॑जो विद्रक के अ्रतुसार यह श्र्थ करते हैं । 

जो फुछ यह्द है उसको व्यापक ईश्चर पेर से नापता भया। 
झीर तौते प्रकार से पेर रखां। पृथिवी मे अन्तरिक्ष में 
धू लोक में यद्द शाकपूर्ि का मत है समारोहण विष्णुपद 
गयहिर में यह और्णानाभ का मत है। सम्यक बढे हुये 
प्रह्म का घूलि रेत में जैसे वेसे ही अन्तरिक्ष में गैर न 
दिजलाई दिया यहां पर श्रपि श्रव्यय उपमा में है । सम्यक 
बढ़े हुये रेत में जैले पग नहीं दिखलाई देता बेसे द्वी न . 
दिखलाई दिया। पैते से धूल्लि पैदा द्वोती है इस लिये घूली 
को पांछु फद्दते हैं | 

समीक्षा-एक्त मंत्र के दो अर्थ अथवा तीन ऋ्थ होने स्रे 


अभि ामजबी भरी. 
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पक को मिथ्या दुसरे फो सत्य ऋहने घाला पाखशड़ी है 
यदि चद् भपने कथन की पुष्टि मे दल्लौल पेश नहीं करता । 
शेसा आदमी वेद तो दर रहे उंस्कछत के कार्व्यों से अ्रनसिह 
कद्दा ज्ञा सकता हैं। रामछ्वष्ण चिलोम काब्य में एक पक 
श्लोक के दो दो अर्थ किये गये हैं. कादम्वरी में तो दो अर्थो' 
का भरमार है । .परन्तु कोई मी इसे गलत कद्दने का साहस 
नहीं करता। स्वयं प्रहीघर ने इसी मंत्र के दो अर्थ किये 
हैं तो क्या मद्दीधर ने एक अर्थ को मिथ्या समझा कर दूसरा 
आर किया है ! पक्र मंत्र के एक नहीं दो नहीं तीन तीन 
अर्थ तो मद्दीघर ने स्वयं किया है। देखो यजवेद झ० १० 
मंत्र १६ यज्ञु० ४-३ यज्शु० ७०१२, यज्ञु० ४-२५ यजु० ४-१५ 
इत्यादि । क्‍या इन मंत्रों के अर्था' की ओर आपकी दृष्टि 
नहीं गई थी? निरक्षत में सी दो अथ' कहीं कहीं पर किये 
गये हें। 

हंसः शुचिसद्दछु स्न्तरिक्षस॒द् इस मंत्र का अर्थ स्वामी 
शंकराचाय से उपन्तिषद में ब्रह्म परक्त किया है। मद्दीघरने 
यजु० १०-२४ में इसी का अर्थ सूर्य परक तथा रथ पर्क 
किया है। ऐसी दशा में क्या कोई चुद्धिमान आदमी यहद्द 
कद खकता है कि स्वामी शंकराचार्य के झथ्थ को मिथ्या 
खमम कर महीघर ने सूर्य परक| अथ किया है और मददीघर 
ने अपने सूर्थ परक अर्था को मिथ्या समझ कर रथ परक झप 
किया है? 


अचतारवबाद मोर्मासा। श्द्प 





युजते मन उत युजते घियाः हस मंत्र का झथ' स्वाप्ी 
शंकराचार्य ने शवेवाश्वतरोपनिषद में प्रद्म परक किया है। 

महीघर ने यजु० अ० ११--४ में उससे सिल्त श्र किया 
है भौर इसी मंत्र का श्र्थ स्वयं महीघर ने यजञु० १-१४ भे 
दूखरी शरद दो प्रकार से किया है। फया इनमें से एक भथ 
को मिथ्या समझ फर दुसरे ने दूसरा अथ किया है। इसी 
प्रकार युज़ाना प्रथमं मत) ( श्वे० २-१ ) युक्रवाय मनसो 
देवान्‌ ( श्वे० २०३ ) युजे वां ब्रह्म ( श्वे० २०४ ) इन मम्षों 
का अर्थ' स्वामी शंकराचार्य ने प्रह्म पपक किया है भर 
महीघर ने इन्द्मीं मन्‍्त्रों का अर्थ यजुवेद अध्याय ११ में श्रग्ति 
चथन प्रकरण में अन्य प्रकार से लंगाथा है। कहिये, 
शंकराचाय्ये के अथ को मिथ्या समक कर मद्दीधरने विरुदुघ 
अथ किया है! 

इसलिये भाप का यद्ध कद्दना क्वि स्वामीके अ्रथ को 
गलत सममः कर पं० तुलसोराम ने दूसरा अर्थ किया, 
उनके अर्थ को गुलत समझ फर पं० शिवशंकर ने तीसरा 
अथ किया, बिल्कुल वे चुनियाद और हू पष मूलक है । 

(६,७ ) आप करेंगे कि मेंने उन लोगों के श्रथ के गलत 
होने में हेतु दिया है उन लोगों ने इसके विरुद्ध किया 
अता गूलत है । 

इसमें भी घेदिक साहित्य से आप की अनभिज्ञता प्रकद 
हो जाती है। बैंदिक ओर लौकिक शब्दों के अर्थ में हमेशा 
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झन्तर पड़ता है। धातु छे अनेक अर्थ दोने से थहे नहीं 
कहां जा सकता घिक्रम का श्रथ' पाद विश्लेप के खिवाय 
और कुछ दो दी नहीं सकता। अय गतो घांतु पाणि- 
निष्याकरण में आंश्मनेपद्‌ है, परन्तु वेद में परस्मे पद में 
प्रयोग मिलता है। और श्रथ' भी व्यॉकरण के विरुद्ध 
है जैसे यजुर्वेद ७-७ में इसका अथ ' खमर्पयामि किया 
गया है| क्‍या आप मद्दीधर के इस अथं को पाणिति 
व्याकरण के विरुद्ध दोने ले न मानियेगां 

भूष घातु का श्रथ' अलंकृत करना द्वोता है परन्तु महीघर 
ने इसका भरथथ यजु० ७-७ में आगच्छ “झआओो” ऐसा 
किया है। शेप का अथ गाली देना, अपशध्द कद्दना * होता 
है परन्तु वेद मे इसका अथ हिंसा केरना महीधघर द्वारा 
यज्जु० ६-२२ में किया गया है। दुद का अथ' दूहने के 
होता दे परन्तु मद्दोधर ने यज्ु० ०-१२ में इसका अथ 
दुंदलि और विनांशयसि किया है । इसी प्रकार आवभूव 
का श्रथ' पेदा किया, अन्वारसामद्दे कां अर्थ आदद्वान करते 
. हैं ऐसा किया गया है दो फ्या ये सब गलत दें ।ये सब 
भी पाणिनि ध्यांक्रण के घात्वर्थ से विरुद्ध हैं, फिर आपको 
क्यो पान्य हैं? जब मदहदीघर का अर्थ पाणिनि झुनि के 
व्याकरण के धात्व्थ के वियद्ध होने पर मी मान्य है तो 
फिर 'स्वामो जी आदि के अर्थ के न मानने में आपके 
पास कौनसादेतु है ? हू. 


अचतारवाद भमीमांसा । १६७ 
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नियुक्त इस का अथथ निरक्त के टीकाकार हुर्गायारय ने 
धधितिष्ठति किया है, फ्या यद्द भी गुलत है ? यजुपे द ३-शर्ष 
में यज्ञ का क्रियापद यही विक्रम धातु का रूप व्यक्त स्त है 
क्या यज्ञ भी पैर से चलता है? क्‍या आप ने यक्ष के पैर 
देखे हैं ? इसी विक्रम धातु फे विक्रम शब्द्‌ बनता है। इल 
चिक्रम का अर्थ पया पाद बिक्षेप होता है? भवता विक्रम/ 
दृशित३ब्नआपने बीरता दिघलाई ? क्या यहां, यह अर्थ 
किया जायगा कि आपने अपनी चाल दिखलाई? मित्र 
इस प्रकार शब्द फे खींच तान से अवतार सिद्धि नहीं हो 
सकती । 

(२) पं० शिवशंकरशर्मा ने विष्णु फा अर्थ सु और 
ब्रह्म दोनों किया है तो इसमें गलती क्‍या है। विष्सु सूर्य 
का भी नाम है भोर इंश्वरका भी । उन्होंने मंत्र का 
अर्थ दोनों में दिखला दिया तो क््यां खता हो गई ? 

( & ) श्राप रुवर्य निरक्त के घिरुद्ध अर्थ फरते हैं ओर 
दूसरों पर इजुलाम घरते हैं यद्दी तो फलियुगी घर्माचाय्या 
का धम' है। यदि ऐसा न करो, तो फिर पूछे कोन ? 

ख़ुद निदक्त फे विरुद्ध अर्थ करें, श्रोर दोष दुसरे के 
मध्थे रखे' । 

निशक्त के वारदये' अध्याय में ३१ पदों की निदक्ति है ।. 
११ वे पद में विष्यु का चर्णनहै। कक ८ 

विध्णुः ॥ ११॥ ा 





१६८... घेदिक प्रमाणों की आलोचना | 





इअथः यदु विपितों भधषति तदु विष्णु भंवति । विष्ण , 

विंशतेर्चा ध्यशमरोतेर्वा ॥ शए्८ ॥ 
पर दुर्गाचार्थ्य का भाष्य यद्द है न्‍। 

अथ यव्‌ यदा विपितः व्याप्तीइयमेष सूर्यों रश्मिमि। 
भवदि तत्‌ तदा विष्णुमवबंति । विशतेवा यदाचिष्टः प्रविष्ट: 
खत्र'तो रस्मिमि- संवर्ति तदा विष्णुमंचति। ध्यश्नोतेर्वा वि 
पूर्वश्य घाश्नोते, यदा रश्मिमिरतिशयेनायंब्याप्तो सचति 
ब्याप्तोति था रश्मिमिय्यं सचे तदा विष्णुरादित्ये सचति है 

अ्रध--जब यह सूर्य रश्मियाँ के द्वारा व्याप्त होता है. 
तबइसका नाम विष्णु कद्लाता है। 

जब #्यद रश्मियो के द्वारा अतिशय ध्याप्त द्ोता है 
सब ,विष्णु आदित्य कहलाता है। 

इसो विष्णु शब्द को निदक्ति फरके इसके उदाहरण से 
निम्त लिखित मनन दिया गया;है। 

हद सिष्णु घिचक्रो प्रथा निदूधे पदम्‌। 

“ खमृढ मस्य पांखुरे । 

नियक-यदिदं फिंच तदु विकमते विष्ण, खिधा  निधत्त 
पदम्‌ त्रेच्ा सावाय पृथिब्याम्नन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणि 
समारोदणें विष्ण पदे गयशिरसीत्योर्सनाभः समूठमस्य 
पांछुरे प्यायनेन्तरिश्ले पदुँन उश्यते | अपिया उपमार्थे स्थात्‌ 
समृठमस्य पांखुल इच पर्ध॑ व इृश्यते इति । पांसव ! पांदेः . 
सूयम्त इतिया पन्‍ता शेरतइतिवां । पिशनीयां भवन्तीतिवा ह 


| 
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जब विष्णु शब्द की नियक्ति में विष्णु को सूर्य फद्दां गया 
है तथ इस मप्र का भी धर्थ सूर्य परक ही ट्वोना चाहिये। 
श्स पर दुर्गाचाय के साष्य को वेजिये+-- 

यदिद' किंचिट्ठि मागेनावस्थितं तदुविक्रमते विष्णु आ- 
दित्वः | कथमिति.! यत आद। ध्रधा निदधे पदम्‌। निघतो 
पदम्‌ । तथ्न तावत्‌ू-पृथिष्यामन्तरिक्षे दियांति शांकप्‌ णि!॥ 
पार्थिवोसिभू त्वा पृथिष्यां यत्किचिद्स्ति तहुविक्रमते तद- 
वितिष्ठति, अन्तरिक्षे विद्युदाः्मना दिवि सूर्यात्माना यहुकम्‌- 
तप्‌ अहृएपन श्रथा शुवे फम्‌ ( न्र० सं० ८,४,११,५ ) समा* 
रोहणे उदय गिराबुयन्‌ पदमेक॑ निघत्ता । विष्ण पदे माध्य- 
न्दिने अन्त रिक्षे गयशिरसि अस्त गिरो इति श्लौर्रोनाभः औ- 
घारयों मम्यते एघम्‌ | समूढ्त मस्पपांसुरे अस्मिन्‌ प्यायने एत 
सिनमन्तग्कि स भृतवृद्धि हेतौ यन्मध्य' दिन' पद" विधदाख्या 
तत्‌ सम्ृढम्‌ अस्तहिंत' न निष्य” हश्यते । तदृक्तम--स्वप्त 
मेतन्मध्यम उ्योतिरमित्य दर्शनम्‌ ॥ अपिवा उपमांथें स्थात्त्‌ 
समूढमिच पांछुले पदं न इश्यते इति। यथा पांखुले प्रदेशे 
पद॑न्यस्तमुत्क्षेपणसमनन्तरभमेव पांछुमिराफोरणत्वात्‌ न दृश्यते । 
प्वमस्य मध्यमं विद्युदात्मकः पद्माचिष्छतं (सम-काल 
मेव ब्यवधीयते नावतिष्ठत इत्यर्थः ॥ 

हुर्गा खाय॑ ने यासक की नियक्षिका जो माष्य किया है 
इसके अन्नुरार मापाथ । जो कुछ यद्द विभाग से अवस्थित है 
अर्थात्‌ इस दस्य-मान जगत में जो कुछ विभाग रुप से मौजूद 
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है उसमें आदित्य ब्यापक है | अर्थात्‌ पेता कोई स्थात नहीं 
जहाँ सूय'को गति न दो । क्रिस प्रकार ? इसका उत्तर देते 
हैं । तौन स्थानों में अपने पद को ध्यापन करता है । कहां 
कहां | पृथिवी, अन्तरिक्ष और दिव लोक में पेसा शाकपूर्णि 
आचाय॑ मानते हैं । पार्थिव भरग्मि होकर पृथिवी में जो कुछ 
है- उन सब में प्यापक है श्रन्तरिक्षम विद्ुदृप-ले, और दुलोक 
में सूर्य रूपले । जैसा कि तमू अहृएवन ब्ेघा भुवे कम, इस 
चेद मंत्र में कद्दा गया हैं। सम्तारोदण श्र्थात्‌ उदय गिरिं पर 
उदय द्वोता हुआ पक पद रखता है, विष्णु पद ध्र्थात्‌ झन्‍्त 
रिक्ष में गय शिरसि अर्थात भ्रस्ताचल पर, ऐसा श्रौदंताम 
आचार्य्य मानते हैं. इस अन्त रिक्षप्र विद्यद रूप जो पद है 
घष्ट छिपा रद्दता है न्शिय नहीं दिखलाई देता है। श्रथवा थहां 
उपमा मांन कर यद्द श्रर्थ करना चाहिये कि जैसे घूलिमय 
स्थान में रखा हुआ पेर का निशान पैर उठातेही धूल से 
च्याप्त दो ज्ञाने के कारण नहीं दिखलाई देदा है उसो तरदद 
चिद्यु द्रप उसका मब्यम पद ह्याविष्छत होने के साथ दी 
छिप जाता है । शेष दहीं रह जाता है ! 
भव पाठक स्वयं निर्शयेय करले कि निरूक्त के अजुसार 
यहां पर काल रामजी का अर्थ कद्दां ठोक है। इस प्रकार 


न्‍ 





+ ठदया चछ और भस्थाचल कोई पहाड़ विशेष नहीं हैं, किन्तु 
सूर्य के उदय और अस्य होने के स्पान में ये दोनों शब्द रढ़ हैं । 
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काल रामजी संसार कौ श्रांखो में घल कोंक कर अपना 
मतलब गांठने में बड़े से बड़े घ्तं शोर पाखएडी किस प्रकार 
कम कदे जा सकते हैं । 

परिडित कालू रामजी ने समारोहण पद का »र्थ ही नहीं 
किया क्यों ? श्सलिये कि पोल छुछ जायभो ५ इसी प्रकार 
गय शिरसि पद का श्रर्थ नहीं किया । समृढ़ पद का अर्थ 
“उम्यक बढ़े हुये” करना घेदिक साहिए्य के शान का एक 
नमूना है। कहिये कालू रामजी, किस आचाय॑ने समूढ पद 
का झर्थ-सम्यक बढ़ा हुआ--किया है! आपने समृढ को 
अस्य का विशेषण बत्ता लिया है यह भी आपकी घोदिक 
योग्यता का दूलरा प्रमाण है । मंत्र में न कहीं वामन पद न 
कहीं चलि पद, ध्यर्थ में स्रींच तान करके अपनी बेवकूफी वेद 
पर मढ़ने चले । 

पढ्ड कालू राम खरीखे ही एक इसाई सुभे मिला । 
उसने मुझसे कदारि तुम्दारे बेद्‌ में तो बढ़ी गप्एं भरी हैं मैने 
पूछा कि दो एक का उदाहरण तो दो। डखने कद्दा - खुनिये 
सदहस्त ह्ंगो दृषमोयः सुद्रादुचोय्त्‌ । (सदर श्टग ) 
हज़ार सींग वाला ( वृषभ ) बेल है (य३) जो ( सप्तद्राव्‌ ) 
समुद्र से ( उदाचरत्‌ ) निकला । क्या यद गप्प नहीं -! मैंने 
पूछा ओर £ उसने कटद्दा लो खुनो प्रपवंतस्य त्ृषभस्य पृष्ठा- 
सतावश्वरन्ति स्वसिच इयानाः । ४ 
ह री : यजु५ ४१६ 
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'. पथ्॑त और बैल के पीठ पर से निकलवो हुई, स्वयं पाती 
से सिक्तनावे' चलती हैं। किये गण्प है या नहीं.) 

मैंने छद्ा कि तुम वैदिक शब्दों का अथथ' भाषा फे शब्दी 
से. करने लग गये और नियुक्त तथा वैदिक कोष को श्रलग 
रख दिया है इस्री से तुम्हे भ्रम दुआ है । मैंने जब स प्रमाण 
मंत्रों का अर्था करके उसे दिखला दिया तो पह बड़ा दी 
लब्नित हुआ | फहने लगा में तो आप की पंरीक्षा.करता था। 

ठीक यही दशा परिडत कालुराम को है । मनमानी अर्थ 
करके निरक्त का नाम लेकर जनता की आंख में घूल फोफ 
रददे हैं । 

अच्छा अब परिडत कालूराम शांज्ी का सबसे बढ़ा 
पाखणुड देखिये। . 

उपनिषद्‌ चलली १ मन्ध ३ में वामन शब्द देख कर उससे 
अवतार सिद्ध फरते लग गये। और मन्च का पूर्ष भाग छोड़ 
दिया इस लिये कि उसे लिख कर झअथ करेंगे तो पोल खुल 
जावेगी । 

ऊध्च प्राय घुल्नयत्य पान प्रत्यगस्थति |... 
मध्ये वामन मांखीन' विश्वेदेता उपाखते ॥ 

शाँकर भाष्यानुरुप श्रथ--( थ३ ) ज्ञो ( उच्च ) हृदय से 
कपर (प्राण) प्राणक्ृत्तिवायु को (उन्‍्तयति) ऊपर छे जाता है 
ओर (अपान) अपान वायु को ( प्रत्यग्‌) नोछे ( भ्रस्यति ) 
फेंकता है.।. ( त॑ ) उस € भध्ये ) हृदयपुएडरीक में 
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बैठे हुये (बामन) आत्मा को ( बिश्वे ) सम्पूर्ण ( देवा।) 
चछुरादि प्राणन्द्रिया ( उपासते ) जैसे प्रज्ञाये' सेंट देकर 
राज़ाकी उपासना करती हैं घेले ही उस आत्माके लिये भपवया 
अपना व्यापार करती हैं। ४. 

जैसे एक इसाई ईशावास्य” इस मन्प में ईशा शब्द से 
इसा मसीद का प्रहण अपनी अ्रश्नानता से करके अछानोी 
जनता को ठगता था और लोगों को इसाई धर्म में प्रवृत्त करने 
के लिये प्रयशन करता थां, इसी प्रकार हप्रारे -घनातनघम-के 
नेता कहलाने चाले परिडत कालूराम -शात्री, उपनिषद पे 
धामन शब्द देखकर उससे धामनावतार की हुग हुगी पीटने 
लगे। पाठक दी चतलाचे' कि इस तुम्बा फेरीफे कारण पशिडित 
जी को किस की पद्वी दी ज्ञाय ? क्या इसी तुस्वा फेरी और 
छुल कपट से सनातन धर्म को रक्षा होगी ? 

आगे आप पुनः शत पथ -प्राह्मयय का एक टुकड़ा पेश 
करके घामन अचतार ले बैठे | 

घामनो द विष्णु रास । शल श३)२॥९ 
श्रथ--वामन विष्ण है । । 

समीक्षा--पाठक चुन्द, आप पहले इ॒र्दं विष्णुधिचक्रमे-« 
इस मन्त्र में देख चुके हैं कि विष्णु नाम आदित्य का है। शत 
पथ में इसी का घणुन है। प्रात कास्तीन उगते हुये खुथ को 
वामम कद्दा गया. है क्योंकि उस समय घट्ट तेजद्दीन छोटांदिख 
लाई देता हैं। इस वामन का तो प्रतिदिन दी अ्रवत्तार होता है। 
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' था ते रद्र शिव्रा तनू रघोरा पाप काशिनी!। 
तया नस्तन्दाशन्त मधयागिरिशन्तासिचाकशीहि ॥ 

है गिरिशन्त, फैलाश पच॑त में यद्वा चेदवाणी में स्थित 
होकर मनुष्यों को छुख देने घाले रद्द तुम्दाय (शिवा) 
कल्याण देने घाला ( श्रघोरा ) मंगलरूप ( अपाप काशिनी ) 
पुएयफल देने चाला ( तनू: ) शरीर है (तया शान्तमया तन्वा) 
उस शान्त मय शरीर से ( न झमिचाक्नशीहि ) इमें देखिये। 
इस मन्त्र से यद्ग शरोर सिद्ध दैया नहीं? केचल यही मन्त्र 
नहीं चरन्‌ सारा अध्याय रुद्र का घण्णंत कर रहा है । 

१ स्थामी दयाननद कृत साष्य पर भ्राक्षेप--स्वामीज्ञी ने 
इस मन्त्र में गिरिशन्त पद का श्रथ' मेघ किया है । कपर तो 
कद्दा कि श्स अध्याय में राजघमं घर्णित है और करने लगे मेघ 
का घर्ान । 

२ पक्ष में इसका भ्थ* "खत्य उपदेश से खुम्र पहुँ वाने घाले 
किया, मांलूम नहीं यह भर्था किन पदोका है? 

, ३ गिरिशत्त का अ्रथ खत्यो पदेश से छुख पहुँचाने चाला 

क्षिकाल में सी नहों हो सकता | मिरिषु गिसैवा शेते इति 
गिरिशन्तः ऐसा व्याकरण से बनता है | जिछका अथ' है 
गिरि था गिरियों में ज्ञो सोता है। 

४ स्वामीज्ञी ने उुद्व शब्द को विद्वान का विशेषण लिखा है 
पर सन्त में चह शब्द नहीं । मन में मौजूद न दोते हुये भी 
दोना पड़ा | । ; 
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मत माना और कठिपत है। इसके लिये कोई प्रमाण नहीं है। 

६ प्रथम स मुल्लास में रुद्र का अथ' ईश्वर किया गया है 
परन्तु वेद में रुद्र का अप ईश्वर मिन्‍त सेनापति श्रादि करके 
रुद्र शब्द फी चरितार्थता प्रह्म से हटा दी है । 

७ मद्दीधरादिने रुद्रका अर्थ इस अध्याय में ईश्वर किया है 
स्वामी जी ते सबके विरुद्ध भा चावज्ञ की खिंचढ़ी भलग 
पकाई है। 

८४ पं० शिवशंकर ने रुद्र नाम चिजली का लिषा है। जो 
स्वामी जी के लेख के व्रियद्ध है। 

& इस अध्याय में रुद्र के कवच झार धघन्प को नमस्कार 
किया गया है यदि तुम किसी के धनुष को नमस्ते करते द्वो 
मृति पूजक हो ज्ञाओगे। 

१० उपनिषद्‌ चिहलाकर फह रहे हैं कि रुद्र नाम ईश्वर का 
है स॒ प्रह्म स विष्णुः स रुद्र!ः स शिव! 

समोक्षा--स्वामी दयानन्द ने तथा पशिडत शिवशंकर ने 
उक्त भग्त्र के जो झथ' किये हैं वे दोनों दोक हैं । एक मन्त्र के 
झनेक भर्थ' होते हैं जैसा कि मैंने पृव' मद्दीधघर झोर शंकर के 
भार्ष्यो पर से एक मन्त्र के दो दो और तीन ठीन अथ करने 
का प्रमाण दिया है।.वे दोनों श्रथ कैले ठीक हैं इसका प्रति 
पादन कंरता हमारा कत्तवन्य है । आपने अपनी दशवों शंका 
में उपनिषद का मन्ध देकर यह जोर दिया है कि रुद्र परसात्मा 
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दी का नाम है । बल आप दो यहाँ पर बन्रम्र हुआ है। यदि 
आप लिठक्त का स्वाध्याय किये दोते एक नहाँ, दो नहीं 
किन्तु सहसों उद्ठों का वर्णन बेइ में देखे होते तो आप को 
यद्द कहने का साहख कमी न द्वोता कि रुद्र अंवल परमात्मा 
का नाम है दुसरे का नहीं । एरिडत शिवशंकर शर्मा ने जो 
राद्र का अथ अग्नि वा विद्युत किया है, आप ने डस पर दोप 
क्यों नहीं दिया ! इसका' कारण यही है छ्लि उन्होंने अ्च 
करने में निर्क आदिका घम्ताण दिया है ॥ आप क्या कोई 
खसंनातन घर्मी उच पर ऋलम डठाही नहीं लऋता | स्वामीजो 
ने जो अथ किया है उसमें उन्दोमे उद्रक्ना अर्थ लिख दिया, 
परन्दु उसका स्पष्टी करण नहीं किया, इसी से आपको आगश्टेर 
करने का साइस हुआ परन्ठु स्वामी जी का अर्थाख प्रमार 
है उसमें गलती नहीं हैं! स्वाप्रीज्ञो फे पक्ष के समय में में 
खायण मसहीघर उथा निदक्त से ही प्रस्ताय दूँगा। पहले स्वामी 
को अर्थ देखिये 
' है ( शिरिशन्त ) ज्ेबवा लत्योपदेश से झुख देने चाहे 
( रुद्र ) इुशे को मय और श्रोष्ठों के लिये छुखकारी शिक्षक 
विद्वान्‌ ( याते ) ज्ञो आपक्षी ( अघोरा ) घोर डपद्गव से रहित 
(अपाए काशिदी) उत्यघम क्षो प्रकाशित करने चाली (शिवा) 
कल्याण फारिएी ( तनूः ) देहवा विस्तृत उपदेश रूप नीति हैं 
( तया ) उस ( शात्तमया ) अत्यन्त छुज़ आप्त कराने वाली 
(तन्चा) देइवा दिस्तृत-उपदेश को नीति से ( ना ) हम कोयों 


१२ अचतारचाद मोरमांसा । .. १७७ 
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को आप (अभिचाकशीदि ) सब ओर से शीघ्र शिक्षा 
दीजिये। 

माध्य का स्प्टी करएण-गिरि>मेघ, पेदचाणी, पंत 
ये तीन अर्था तो आपने भी गिरिशब्दके किये हैं।मदीधर 
ने भी किया है। गिरिशणा वेद्वाएया, संध्योपदेशेन शं छुखं॑ 
सनोति ददातोति गिरिशत्तः। सत्योपदेश से जो खुख देता है 
उसे ग्रिरिशन्त कहते हैं। घेदघाणी का उपदेश सश्य ही 
होता है असत्य नहीं श्रतः स्वाधी शी का अर्थ तो आपके 
पदार्थ से ही युक्तियुक्त है, श्राप को न -सभे तो दोष 
किसका £ 

यद्र--यत्‌ क्षानं राति ददाति इति यद्ग। ब्रानप्रदः ॥ यजु« 
१६'१ सही घर+ 

रझुत्‌ श्र्थांव शान को जो देता है उसका नाम रद्द होता 
है | इस घ्युस्पत्ति से रद्र को अर्थ ब्लान दाता हुआ | शान 
देने वाला घिद्दान दो होता है इसहिये स्वामी ज्ञी ने छठ 
का श्र्थ शिक्षा: देनेवाला विद्वाने- किया है, चह तो महोघर 
की ब्युत्पत्ति फे अनुसार भी ठीक. है। ह 


ः दुएँ के लिये भयकारी | 
रोद्यन्ति शत्रन्‌ इति रुद्रा। सायणः ऋ० झ४३२२ 
रोदयतीति रद! ॥ निदक्त दैवत कारड १०१॥५॥ .- 
' रल्ाने दाले को रुद् कहते हैं पेखा निरुक् कद्ता है। 


१७८ वैदिक प्रमाणों की भालोचमा । 
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सायण ने इसकी निरक्ति में शांत न का अध्याहार किया है। 
अर्थात्‌ शत्र भों को दलाते घांले को कदते हैं । | 
'जब किसो को शात्र शब्द के अध्याद्यार करने का अधि- 
कार है तो दुसरे को दुए श्ादि शब्दों के भध्याहार का भी 
अधिकार है। इसंलिये स्वामी जी ने दुए शब्द का अध्याधार 
किया है जो दुऐों को रुलाता है घंही उनके लिये सयकारी भी 
'है यह निर्विधाद है। इसलिये स्वामीजी का उक्त अथ' 
'ठोक दै । रुत्‌ दुःख दृदाती ति रुद्रः दुःख देने चाले का नाम भी 
'रुद्द है। रुव- दुःख । मद्दीधर यजु० १६-१॥ जो दुख देने चाला 
होता है घद्दी मयकारो होता है। 
रुद्र के भनेक अथ' होते हैं. इ्सलिये जदाँ राद्र शंब्द का 
जैसा उचित अथ' द्ोगा, चहां वैसा दी किया जायगां | 
स्वामी जी ने पैसा दी किया है। स्वोप्तोजो ने यजुबे द श्र० 
१६ मन्त्र १५, १६ में रुद्र का अर्थ ईश्वर ही किया है, ऐसे ही 
झम्य स्थलों पर देखने से ओर भी प्रमाण मिल ज्ञायेंगे फिर 
आझाप का यद लिखना कि स्वामी जी ने सत्याथ' प्रकाश में 
तो रद्व का अथ ईश्वर किया परब्तु वेद मे कहीं पर नहीं, यह 
आप का अजशान या आप की 'ढेोर बुद्धि नहों तो पा है ! 
यज्ञुवंद अध्याय १६ में ऋनेक प्रकार के रुद्रों का वर्षान है । 
इसलिये मिन्न भिन्‍ंनत स्थानों पर रद्र के सिन्‍न झथ' स्वामी 
जीने किये हैं । 
आप यदि सायण महीघर के सार्षियों का स्वाध्याय किये 


अपतारधाद मीमांसा । (७8 





होते तो ग्राप को यंद्द लिखने का साहस कदाएपि न होता,कि 
खायण और मद्दीघर ने सर्वत्र रुद्र का अर्थ इश्चर किया है। 
देखो यजुबे द अ० १६६२ । हे 
येइन्नेषु निविध्यन्ति पाश्न घु पियतो - जनान्‌ । 

श्री. खायणाचाय--ये रुद्रा अन्नेश्चु शुज्यमानेघु स्थिता॥ 
सम्तो जनान्‌ विधिष्यन्ति विशेषेश ताडयन्ति। धातु धेषस्थे 
छतवा रोगान्‌ उतपादयस्ति इस्थथ४ । तया पात्र पामस्थ- 
क्षीरोदकादिषु स्थिता। सम्तः क्षीरादिपात्र' कुंतों जगाने 
विविध्यन्ति धन्‍्तोदकभोक्तारो ध्याधिभिः परीड़नीया , इति 
माय) ॥ फाएवयजञ० १७७१७ पसा ही अ्रथ' मद्दीघर ने भी 
किया है ह े 

उक्त संस्कृत भाष्य का सावार्था' यद्द हैः--ये यद्र भरत 
और पाती में प्रबिष्ठ दी कर उस अन्त को खाने वाले और 
उस पानी को पीने चाछे लोगों में रोग उरपन्‍्न फरते हैं । 

रोग उत्पन्न करना रुद्ठी का कमरे है। यहां, ढह से रोग 
जस्तुओं का स्पष्ट प्रहण है। खाने भौर पीने के पदार्थों में 
रोगोत्पादक कीटाखु प्रविष्ट होकर खाने पाने वालों. का प्राण 
ले लेते है । 

रोग जन्‍्तु अन्नादि के द्वारा शरीर में प्रविष्ठ होकर शरीर 
में नाना प्रकार के, रोग उत्पन्न करते हैं.। यही ऋग्य उक्त 


मंत्र का है। ' बी पल, 
(८) पदिक्षत शिपशंकर का- अथ स्वामोजी.% अनुकूल 


(शृक्र० चेँदिक प्रमायों की आलोचना ! 
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पहीं तो क्या इससे अर्थ श्रमाननीय हो जायगा। इस प्रकार 
के झाक्ष पा के उत्तर पूर्व के अर्थ करने में दिये जाचुकें हैं। 
पाठक चहीं देखें। पिष्ट पेषण अनुचित दे । 

परिडत शिवशंकरजी ने रुद्व नाम घिजलो का लिखा है सो 
घोलदो आ्राना सत्य हैं। बिजली का नाम भी रुद्र है। आप 
स्वाध्याय तो करे नहीं, कोरे पुराणपाठी बने रहें, और अपनी 
मर्णशाता का दोष दूसरों पर लादे', यद्दी तो कलियुगी पणिडतों 
का पाखएड है। और इसी लिये देवी भागवत ने ऐसे पाखणडी 
प्राक्णों को राक्षस वेदविरोधो, आदि शब्दों से याद किया 
है। छुनिये। 

श्ररोदी दुन्तरिक्षेयदु विधुदुर्तणि ददन्‍्न॒णाम्‌ । 
बतुर्मि ऋषिमिस्तेन रुद्र इत्यमिधोयते॥ 
बृद्ददुदेवठा । 

मनुष्यों को जल देती हुई अच्तरिक्ष में जो त्रिजली कड्कतो 
हैं उसी विद्युत को चारों ऋषियों ने रुद्र कहा है अग्तिरपि यह 
“डच्यते नि० १णथ२ * 
४.“ झग्नि का नाम भी रद्ग है । 

कट्दिये अब भी श्रांख खुली या नहीं ६ 

(& ) कार्यूरोम्जी, इम तो पूरे मृ्ति पूजक हैं। भला जो 
माता पिता आचाय्य॑ गरुरुजनों की खेचा करता है वद्द मूतिं 
पुजक की खूची से झलग थोड़े ही हो सकता है । दक्धाष्याय 
में जो घनुष चाए शब्द आये हैं वे चास्वचिक घतरुपवाण नहीं, 


अवतारवबाद मीमांखा । , १८१. 
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किन्तु शालंकारिक हैं। इसी प्रक्तार मंत्र में तज्न शब्द झाया है 
जिसे देखकर झाप रुद्र को शरोर मान थेठे । इसलिये इसका, 
समाधान यहां पर कर देना आवश्यक है। 

चेदों में इस प्रकार के मुख शरीर हृदय ज्ञिदहा का. आलं- 
कारिक घर्णन बहुत है जिसे देखकर हमारे ग्राय॑ समाजी माई, 
भी, जिन्होंने गंभीरता पूरक स्वाध्याय नहीं किया है भोर न 
स्वाध्याय के लिये ध्रयनशील हैं, शंका प्रस्त दो जाते हैं 
और झथ' का झनथ' करने के लिये ध्यर्थ ही अनेक प्रकार की 
चेष्ठा करते हैं। 

अर्ने रमीकसप आविधेश अपांनपारप्रतिरक्षन्नसूर्यम्‌ 

दमे दमे समिधंयद्षयरने प्रति ते जिन्दा घृतमुच्चर एयत्स्वाहा॥ 

इस मन्प्र मे अग्नि के मुख और ज़िब्दा का वर्शान है। प्या 
सथमुच में हमारे मुख भर जिददा फे समान अग्निको मुख 
और जिल्हा है ? यज्‌ ० मार४ 

(२) समुद्रोते हृ॑द य मप्स्चन्तः संत्वा विशन्ट्वोष ध्रीरतापश 
इस मन्त्र में महीघर ने खोम को हृदय माना हैं.| यथा दे 
सोम यत्त हदयं इत्यादि । हे सोम जो तुम्दारा,हृदय समुद्र 
समान बहुत जल में है इत्यादि । क्‍या अ्रद्मदा[दिवव खोमृ- 
मदौषधि को हृदय होता है ! नहीं, छूटे हुये सोम की सिद्टी- 
को यहां हृदय शब्द से व्यवहत किया है ।,.. ,, २ : .. 

ततः खनेम सुप्रतीक मग्निम्‌ यज़ू,१.११०२३, इसमें सी 


अग्ति पे मंख का चणनत है ॥ रं मम 





श्र वैदिक प्रमाणों की आलोचना | 


जल लडि लि ललित 


चत्वारि हऋगा- प्रयोजस्यपादा हे शीर्ष श्र्तहस्तासो 
यस्य । विघावद्धों वृषमोरोर धीति महों वेबों मत्यामा चिवेश ! 

यहां पर यक्ष के वां धमं के चारसींग तीन पेर दो खिर 
खात द्वाथ का दर्शन है। क्या यज्न वा घम को अ्रस्मदादिवत्‌ 
दाथ पैर होते हैं १ नहीं 


यत्र श्यामों लोहिताक्षोदर॒डश्चश्त पापहा | 
हटुप्रज्ञा स्तन्चन म्लुह्मन्ति तेताचेत्साघु पश्यति ॥ 


मनुस्त्ुति 


जद्दा पर लाख नेश्नचाला श्याम वर्ण का पाप नाशक् दएड 
जारी रहता है चद्दां की पज्ञायें मोह को प्राप्त नद्दीं होतों। 
क्‍या दण्ड को कोई नेप्न होता है! इसों प्रकार चाराह पुराण 
झ० २६ में दिशाओं को श्रह्माले उत्पन्न लिखकर उनका 
दिष्पालों से विचाद्द कराया गया है। प्रह्माने सखोचाक्वि यदि 
मैं छुस्टि पेदा करूगा तो रहेंगी कहाँ ऐसा खोच कर ऋझानसे 
दश कन्यायें पदा को। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान नैछत्य 
वायब्य आग्नेय कोण ऊध्च दिग और अधघोदिग । इसके 
दाद को दिगपालो को उत्पल्त करके उनसे इ्मक्ला चिवाद्द 
कर। दिया। 

यद्द कथा क्या चास्तचिक है? नहीं, यद्ध कथा ऋलैका- 
रिक हैं। इसी प्रकार इसी पुराण के झध्याय ३१में घ॒र्म की 
मो उत्पत्ति लिछी है। 


अचतारयबाद मौमांला । १८३ 


तस्य चिन्तयतस्ववं गावु दक्षिणाचछेत कुणडला ।' 

प्रोहुर्व सूच पुदपा एवेतमाह्याजुलेपनः ॥ 

तंहप्रीवाच भगवान्‌ चतुष्पादं वृपा-क्ृतिम ॥ 

पालयेमाः प्रजा: साधो त्वं त्येष्रो ज्गतो सं ॥ 

इस्युक्त: समघस्थोसो चतुष्पा रस्पात्क्ृते युगे॥ 

श्रतायां तिपद्रचासो. द्विवदो द्वापरेद भचत्‌ ॥ 

कल[वेफेन पादेन प्रज्ञाः पालयते प्रभु ॥ 

विश्टंगो सौ स्तृतो वेदे ससंदित पदकमः । 

तथा धादयन्‍त झोंकारों द्विशिराः सप्तद रुतवान्‌ ॥ 

उदाक्तादि त्रिमिव॑द्ध) एवं धर्मों व्यव स्थितः है. 

झरथं-इस प्रकार चिन्तन करते हुये ब्रह्माकें दहिने झंगसे 
श्वेत कुएंडल घारण किये हुये, एक पुरुष पौदा हुआ जिसके 
चार पैर थे और जो बैलके आकार का था। भगवान्‌ ने 
कद्दा कि तुम ज्येष्टठ दो, तुम इस प्रजा का पालन करो वह 
धर्म सत्ययुग में ४ पर से, चर ता में तोन पेर से 'द्वापर में दो 
पैर से तथा कलि में. एक पेर से स्थित रद्दता है। बेद में उसे 
तीन सांग दो शिर और सात हाथ बतलाये गये हैं । 

अब पाठक विचार करें कि धरम का यद्द आलंकारिक 
वर्णन, क्या सप्यतः वैज्ञंफे 'सप्तान चार पैर वाह्या है। भोर 
एक एक युग में एक एक पैर हूटता जाता है १... *' 

जिस प्रकार विशा, घमं; यश दए्ड आदि तिराकार पदार्थों 
में अझ्ा बाहु, विवाद नेत्र आदि का :आालंकोरिक वर्णन है 





श्म्् शैदिक प्रमाणों की ऋतोचना | 





जि: 


उसी प्रकार निराकार परमात्ना को सी दस्त आदि अऋवयदों 
का चर्णन आलंकारिक है दास्तविक नहीं ! 

चेदान्त दर्शन अ० ३ पाद २ खत्र ११में इश्वर के शपर का 
निपेघ कर उसके निराकारत्वका प्रतिपादन मत्ती सकि 
किया गया है । 

इसहिये रद के अवयदों का वर्ष त दोनेस स्ा्धकी साकारता 
का स्वष्त देखना खिचाय अऋहानता के और क्ष्या क्डाला 
खकठता है क्योंकि अवयर्वों छो कल्पना अचल आलंकारिक 
है चास्ठचिर नहीं | सच शअ्रदयवों को शक्ति डरे विद्यमार 
इोते के कारय उसमें ऋदययों का अध्यायेप किया गया है। 
सहत्न घीषां पुझपः सहस्लाक्ृः सहसत्र पाद ४ 


आदि अवयर्दों छे युझ छिया गया हैं । इससे यदि उसे 
इलार मुख इज्ञार ऐट दृद्धार ऋांख बाला कोई अह्ातों पुरुष 
कहें तो लिचाय उचकोी अऋद्वातचता के और क्या कहा हा 
सकता है। क्या ऐसो सूरत किसी मन्दिर में बता कर 
ण्लो गई है? 

खछबतः पाए पार्द वत्ॉतचंबतों झ्िशिरो मुखम। 

संत घ तिम्रल्दोछे सच माइस्य तिड्ठति ह 

हो खबं ब्यापक आत्मा है उ्ंके द्वाय पांच नेत्र शिर मुख 
और कान रूदंऋ है इस वचन से जैसे पथ्मात्मा साकार नहीं 





अचतारवांद भीमांखा | श्धपू 





माना जा सकता 6सो प्रकार बेद में रद को वर्णन अवयवों 
क साथ दवोने से रुद्व की साकारता सिद्ध - नहीं हो सकती। 
क्योकि अवयवों की कल्पना 'चहां आल्ंकारिक है। अवयवों 
की शक्ति उसके पाठ है घद्द शक्ति सर्वध्र है उतनांदी सात 
उक्त चर्णन का है। 
रुद्र के घनुष बाण भौर शाल्रार्थो' का चर्णंत। जब कि 
अवयर्वों का वर्दात झालंकारिक है तो शात्राल्नो का वर्णन सी 
झभालंकांरिक ही होता चाहिये। इसकी लिंद्धि की श्रावश्यकता 
नहीं, दधापि शाह्यों के आलंकारिक वर्णन होने के दिपय में 
यहां थोड़ा सा प्रकाश डालना अवंश्यक्न है। 
(१) नमोस्ठ रुव्रेम्यः ये पृथित्या मेषामस्त मिषदः 
यज्ञु० १६६३ | 
(१ ) नमोस्तु रुद्व भ्यो येच्तेरिक्षे येषां वात इपवः॥ 
यजुं० १६४५ | ह ह 
(३ ) नमोस्तु रचेरभूरो ये दिवि येपां बएं मिषवः हैं 
यहें० १६६४ हु 
(४ ) आदिस्या: इपवः ॥ अथर्व हरअप 
(प) पिठर इषवः ॥ अथध ह।२०२ 
: (६) अस्त प्रिषदः ॥ अथर्ते ३३२७३ 
- (७) झशवि रिषव३ ॥ अथव शारणाए | 
: (४ ]विरुध इषव३ हैं अथव इा२७ए :: 
(& ) वर्ष मिषदः ॥ अथववं ३२७६ 


१८६ चेदिक भम्ताणों की झालोचना | 








' (१०) तेपां थो श्रग्निरिषय) ॥ श्रथर्ध ३२६१ 
-(११) तेपां घः काम इपव३ ॥ भथधवे ३॥२६२ 
( १३)) तेषां व! आप इषव ॥ अथर्व श२३३ 
(१६) तेपा घः वात इधवः ॥ अ्रथव ३२६७४ 
(१8४ ) तेषाँ च। शषधि रिषवः अथव ३।२६॥९ 
- (६७ ) तेषां थो दृदस्पति रिघव/ ॥ आथघे ३।२६।२६ 
ईस मस्त्रों में-अन्‍्त चायु दृष्टि श्रादित्य पितर विद्युत चन 
- स्पति औषधि झग्नि काम जल घुहस्पति ये धाण हैं ऐसा कद्दा 
गया है। अब कोई यद्द सिद्ध नहीं कर खकता कि ये चास्त- 
विक याण हैं जो घत्रुष के दारा शत््‌ पर फेफ़े जा खकते हैं। 
जैसे ये. वाण आलंकारिक दे गैसे: घन्ुप- सो आलंकारिक ही 
होना चाहिये कि जिस घन्नुप पर से ये बाण फॉफे जाते हैं 
' घाणु रखने का तरकस भी काल्पनिक ही द्ोना चाहिये। 
अथात अवयच, घन्रुष, धाण तरकस आदि सथ ही शब्द्‌ 
काव्यमय अलंकार रूप में या प्रयुक्त:किये गये हैं । 
वेद मे वास्तविक घन्रुप वाण का भी घर्रान है। परन्तु. 
यहां पर इतना दी बतलाना है कि झुद्र देवता के शर्तों का 
चश्ोन वास्तविक शास्त्रों का नहीं: है किन्तु आलंकारिक 
शक्तियों का है। रुद्र के चाण अन्त वायु:अं र॒ जल हैं । ऐसा 
उक्त सन्‍त्रों में कद्दा कहा है। यदि यह शब्द से सावयव देवता 
के चर्शात का ताएपथ्य द्वोता तो घोणों का रूप चनांने का कोई 
'प्रयोज्ञन नहीं था । ५ 





अधवतारवाद मीमांसा । १८७ 
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(१० ) यद्द ठीक है कि रुद्र शब्द का अथ' परमात्मा सी 
है जैला कि आप ने उपनिषद छे प्रमाद से दिखलाया हैं। 
परन्तु स्ंत्र यद्दी अर्थ दही लग सकता परमात्मा एक है। 
पर जहां हजार हो रद्र का वर्णान चेद में आया है, वहां क्या 
हजार ही परमात्मा मानियेगा ? 

भसंख्याता सहसत्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌॥ यज्ञ० 
३६३४ यहां हजार दा रुद्रों का वर्शान है । 
ऋग्वेद ५ ।६० ।४० में सध रुद्रों को भाई बतलाया 
गया है । ै 

श्रग्येछासो अंकनिष्ठास पते स॒ श्रातरो बादृुधु। सौमगाय । 
युवा पिता स्वपा रुद्र एपां छुढुधा पूर्िता। खुदिना मसुदुभयः 

' अर्थ--[ भज्येष्टासः ) जिनमें कोई पढ़ा नहीं है ( अकनि- 

ध्ठाख3 ) जिनमें कोई छोटा नहीं 'है, ऐसे (पते) ये सब 
(प्रातरः ) माई एक जैसे हैं।ये सब ( सौमगाय ) उत्तम 
'इश्वर्य के लिये (खंवावृधुः ) मिलकर उच्तति करते हैं दहन 
सबका युवा पिता ( स्वपारद् ) उसम कम करने चाला रुद्र 
है।( प॒र्षां) इनके लिये' (छुदुघा ) उत्तम प्रकार का दूध 
देने बालो मातां ( पृश्गि; )' नाना रूबचाली प्रकृति है।यह 
माता ( मददुभुयः) । न रोने चाले ज्ञावों के लिये (छुद्िना ) 
उतम दिन प्रदान करती है। 

इस मन्त्र से स्पष्ट हैं कि जीधों का नाम मी .यद्ग है । 
'इनका पिता युवा पिता रद्द कद्दा ग्रया है। माता प्रकृति 





श््ण चैदिक प्रमाणों की श्रालोचना | 
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बतवलाई ग॒ है। श्रव श्राप ही वसलाइये, आपकी बात माने 
या बेद्‌ की ? 
आपके झाचाथ्यों' की सम्मति मी यहां दिखला दी जाती 
है। यद्यपि उक्त प्रमाण द्वी पर्याप्त हें परन्तु ज़नता के लाभ 
के लिये थोड़ा बतला देना में डच्चित समकता हूं । 
अऋचवेद्पर सांयण माध्य 
(१ ) रुद्वं छु स्‍्तोदृकारिपु १०६७८ 
(३२ ) रुत_दुःखं तद॒धेतु भूत” पाप” यथा तस्य द्रावयि- 
तारी राद्रो संप्नामे मधंकरं शब्द यन्तो चा । 
(३ ) रोद्यन्ति शन्नन्‌ इति रुद्राः। ३३२३ 
(४) रुद्राणां......प्राण रूपेण वर्तमानानां मस्ताम ।- 
यद्वा रोद यित्‌र्णा प्राणानांम । प्राणादि शरीरान्निगंताः खन्‍्तः 
चंघुभनान रोदयन्ति ११०१७ 
ब्द्टं 
रद्गंश स्तोतृमि। ॥ यज्भु० ३८१६ 
रुद्रेः घीरे: ॥ यज ११५४ 
“ श्री भर्दीचराचोय्ये ज्ञी का रुद्र चिषयकमत । 
(१) रुत दुख॑ द्वाचयतीति रुद + रचणंं रत शान राति- 
दाति यज्ञु० शक्ष१ 
(२ ) रुद्रो दुःख नाशकः ॥ यज्ञु० १ दा३8 
(४ ) रोद्यति विशेधिनां शत” इति दद्गभ॥ इाप७ 
(४ ) रुद्रे! चौरे घुद्धिमहुभिः ॥ यजु० ११४९ 





४ 





' अचतारबाद मीमांसा । १६६ 


(५ )5द॥ स्तोतमिः ॥ यजु ० ३८१६ 

इन पूर्वांचाय्यों के मत मे भी रुद्र केवल परमाश्मा का 
नाम नहीं किन्तु स्तोता, बुद्धिमान्‌ वीर, विद्वान प्राण श्रादि 
का नाम भोररुद्र है। 

पण्डित जी फे दिभाग थी दधाफे लिये इतनां ही पर्याप्त 
है। यद्यपि हमारे पास रुद्द के विषय में अनेक नोठ हैं। परन्तु 
यहां पर सब देता व्यर्थ है । 


रशा्भवतार | 
६&३८नी 


जिस. प्रकार परिंडतज्ञीने पू् में चाल्बाजियां खेली हैं 
जिनका भणडा फोड़ पूर्ण रीतिसे. किया गया है, घेसी ही 
'चालाकी धूत॑ता:आपने यहाँ पर की है। धापने मंत्र देकर 
उनसे राम सीता दशरथ रावण की सत्ता वेद्म दिखलाने का 
प्रयत्न किया है। इससे बढ़कर दास्यज्ञनक बात क्या होगी ? 
आपका यद्द अर्थ नहीं है । आपने पं० ज्वाला प्रखादजी के श्र 
- को लिया है, परन्तु कुद और. जोड़ विया है । पएिडित तुलसी 
राम-जो ने इसका जबाध दिया है। उसकी सम्रालोचना में 
झाप लिखते हैं कि. यदि सायणाचार्य्य का अर्थ लोगे तो 
तुम्हे मूर्तिपूजा माननी पड़ेगी । क्यों ।,सोयण साध्य देने का 
यह  श्रेमिप्राय नहीं है :कि उनकी सबहों बातें मान ली जादें। 
किन्तु उतका भाष्य देनेका अमिग्राय यद् है कि सनोतन घ॒र्म 
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के पूर्वा चार्यो ने भी इस संत्र पर से राम सखोता का झलल 
टबपू अथे नहीं किया है । मंत्र यद् है 

भद्रों भदया सचमान शझागातद स्वासारं ज्ञारो भअभ्येति 
पश्चात्‌ । सुप्रये तैधु मिरग्नि विंविष्टन्ध्ु शक्षि वर्षों रसि 
राममस्थात्‌ ॥ 

€ मद्रः ) रमचन्द ज्ञी (भद्दया ) सोता सहित (सच 
माता ) सब्वित होकर ( भझागात _) दृश्ड कारएय को गये तब 
( स्वखारं ) स्रीता के द्वाथ पकड़ने को (ज्ञारः) रावण 
( प्चचात _) रात के परोक्ष में ( अभ्पेति ) भाया तब रावण 
के मरने के पीछे ( छुप्त फेगी;) भच्छे चिम्हों से (उपद्गमिः ) 
दीघति मात ( परी: ) चर्शो' से उपलक्षित (दमिः) यूलोक 
की साधन भृत राम की दारा सहित ( अध्नि। ) अग्नि देवता 
( राम ) राम के संधुख [ अम्यस्थात्‌ू ) उपस्थित होता.दै। 
जानकी शुद्धदे यह कर जानकी को समपंण करता है। इससे 
रामाचतार सिद्ध है। 

परिड्धत ज्वाला प्रसाद का अर्थ । : 

( यदा ) ( मदरः ) भज्ञनोयथ धीरामः ( मद्रया ) सजनीय- 
या भ्री सीतया ( खचमांगः ) सहितः (शआगात्‌ ) आगर्छति 
देदे प्रादमंचति 'तदा ( जार) ) रावण ( स्वसारं ) ऋषोयणां 
दचिरेणोस्पल्नत्थात्‌ सगिनी तुल्या लीतां ( अश्येति ) भमिग- 
चछति । पश्चात्‌ अन्त कांले ( अग्तिः ) क्रोधेन प्रज्वलितः 
रादणा (अ्रमितिष्ठन) यदू राम खंघुखे तिप्तन सन्‌ (खुप्केते) 
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सुप्रेह्ाने ( उशदृ्ि: श्वेतैः (चर!) युतिमिः झ'सकर्णादी 
ना जीपार्ममि। 'खट्ट ( राप्त ) भ्रोरामरूपं विष्णु ( अस्थात्‌ ) 
विष्णे! समीष्यतां प्राप्तवान्‌ ॥ 

जब श्री रामचन्द्र श्री सोता फे साथ :देद्द में प्राहभूत 
होते हैं तब राचण ऋषियों को खून से उत्पन्न होने के कारण 
भगिनी के तुदय सीता के पास जाती है। अन्तकाल में रावण 
युद्ध में भी राम के सामने खड़ा दोकर अत्यंत शान घाले 
श्येत चणुत वाले $'म कर्णादि के जीवात्मा के साथ भ्रोराम 
रूप धिष्णु की समीपताको प्राप्त किया । 

मीक्षा--पं० कालुराम पं० उ्वाला प्रसाद के श्रथों में 

कितना सेद है पाठक पढ़कर रुपयं देखले' | दोनों ने बिना 
प्रमाण अपने अपने मतफी खिचड़ी पकाई है।: मद्रका झर्थ 
राम भद्दा का श्र्थ सीता सवा का झर्थ सीता, जार का 
झथ रावण किंस कोप या ब्याकरण कै प्रमाणं से किया नया 
है! कोष भी 'जोने -दोजिये, क्या आपके पूर्षाचांय्यों पें 
किसी भीझाचार्य्य ने भद्रादि का अर्थ रामादि किया है! 
यदि नहीं तो आपकी थयद्द कपोलकल्पनां कैसे मान लो 
ज्ञाय ? यरुज्िः यह दिचव का तृतीयां बहु चचन है। इसका 
अर्थ कालुराम ज्ञी रामकी दारा करते -हैं और पं० ग्वांलां 
प्रसाद कुम्म कर्णादिका ज्ञीवात्मां करते हैं। 

इस झरथ मे न तो किसी कोषका श्रमाय है न किसी 
आखाय्ये का। ऐसी दशा में आपका उक्त अर्थ किसः झाघाट 
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से माना जायगा। अग्ति का. अर्थ रावण , किस ध्युत्पत्ति से 
द्ोगा ? झापके किसी भी ;आचाथ ने चेदिक ,खाहित्य' में 
कहीं पर भी इसका अर्थ ऐसा ,किया है.? यदि नहीं: तो 
बिना प्रमोण उक्तअ्रथ कौब सानेगा १ - 

-: पुक सन्‍्ध के कई भथ हो सफते हैं, परन्तु. उन अर्थों' के 
लिये प्रमाण की आवश्यकता है। एम सहृ्ष आपके श्रथ' को 
मानने के लिये तैयार हैं यदि श्राप मन्‍्च का अथ' जाने 
दीजिये, उक्त शब्दों का अथ किसी कोष, व्याकरण निरुक्त.से 
प्रमाणित करें यदि कोष व्याकरण न दो, तो किसी आचार्य्य 
का दी.प्रमाण दे वे । आप के सनमानी अथ' से -यद्द तो 
स्पष्ट दो जाता दे कि पूर्वाचांय्ये इस मन्त्र को अवतारधाद 
परक नहों मानते थे भ्रतः सनातनघर्म का सिद्धान्त उन्हीं फा 
अथ हो खकता है आप का नहीं। कम 

अब आप के श्रर्था" की अलत्यता चेद्‌ के ही प्रमाण से 
देता हैं जिससे आप लोगों के पांचदड् का पएडा फोड़ हो! 
औझोर फिर कभी आगे इस मन्ष के अथ' में जनता को आप 
लोग घोखा न दे सके । देखिये ज्ञार भर स्वए॒टं शब्द का 
साहचाथ्य में क्या अथ' होता है । 

* अधापि उपमाथे' हश्यते जार आ सगम्‌ । जार इच 
भगम्‌ । श्रादित्योडत्न जार उच्यते। राशेजारयिता | सख एव 
सासाम्‌ ४ * 

यहां आकार” उपमा के भ्रथ' में भी देखा ज्ञाता है। जैसे 
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धार आ भसगम्‌ए इस मन्त्र में श्राका श्रथ समान है ॥ ज्ञार 
कौन है सो कदते हैं कि इस मन्त्र में जाए नाम्र आदित्य का 
है। फ्यों ? उसके उदय दोने पर रात्रि ताश द्वो जांती है। 
पही चन्द्रादिकों के प्रकाश को सी नांश. कर देता है। 
नि० ३ । १६ 
पुनप्च इसी के आगे जार शब्दके साथ -स्वस & शब्द भी 
पढ़ा है। रुघस का श्रर्थ ऊषा किया गया है। वेद में जा 
स्पस और जार शब्द आये हैं पद्दां पर उनका अथ .ऊषा 
और सूर्य दी किया गया है। 
मातुदिधघिषुमप्नरव॑ स्वसुर्जारः श्टणोतुनः३ । 
प्रातेन्द्रर्य सजा मम (ऋ०छं०७,०,२१;५) 
निशक्त ३ । १६ 
इस मन्त्र में “स्वछुर्जा।" यह ०द्‌ आया है जिसका झंथ 
निरुफ्त ने यद्द किया है क्रि उषा को जीरो करने पाला सूथ्य। 
अर्थात्‌ स्वर का अर्थ उषा और जार का झ्र्था सूर्य किया 


# यही ऊपा.कहीं पर सूर्य की पत्नी फही गई है। त्वि० १२७० । 
उपा सूप की भयिनी तथा स्त्री दोनों कही गई:है । 'जैसे साईं बहन 
एक साथ रहते हैं इसलिये साइचर्य्याद से 'सुयः फी भगिनी उषा 
मानी गई है औौर इसी प्रकार साइचय्य .से ऊपा को छूथ पत्नी कहा 
गया है । भनुष्मवत्‌ भगिनी और पत्नी का. अ्रभिप्राय - यहां .नहीं है। 
इसी प्रकार सरस्वती ब्रह्मा को स्री, प्रद्मा की कन्पा फह्दी गई है । .. 
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है। जद पर स्वर फा साइचा्य्यं ज्ञार फे साथ में झाया है 
घ॒ष्दां पर बेद में यही श्र्था झ्राचाय्यों ने किया है । राधण 
और सीता नद्दीं क्षिया है । 

भद्दो भद्यया इस मन्त्र में सी "स्वासारं जारो” यद्दी दो 
पद्‌ आये हैं फिर इसका मिन्‍न अर्थ कैसे करियेंगा 

इस लिये सायणाचाय्य ने जे इस मन्त्र का अर्थ शिया 
है, घद्दी वेदानुझूल है। अर मंत्र का श्रथ सुनिये। 

इस मन्त्र का देंबता अग्नि हैं । इस लिये हुस मम्त्र में 
अग्नि वा सं का द्वी वर्णन होना माना ज्ञा सकता है फ्योकि 
या तेनोच्यते सा देवता जिसका भम्त्र में वर्णन हो घहदी 
उस मंत्र छा ठेबता होता है। है 

(भट्ट) कल्याणफारी खुय (मद्रया) कक्याण फारिणी उपा 
से ( सचसानः ) सेवमान ( झागांत्‌ आगच्चति ) आदा है 
अर्थात्‌ उदय द्वोवा है। तत्‌ पश्चात्‌ (ज्ञारः) सूर्य 
( सघसारं ) उपा को ( अभ्येति सर्चतः व्याप्तोति ) सब 
ओर से व्याप्त फर छेता हैं । ( छुप्रफेते; छुप्रशानेः ) 
अच्छे प्रकार से छान देने चांले ( धुमि३ दीप्तिसिः ) 
प्रकाश ले ( वितिप्तनू लचंतः चतंमातः) सब ओर चर्तमान 
भर्थात_ प्याप्त होकर ( झब्नि ) चद्द सूर्य ( उशक्धिः ) श्वेत 
(वर्षो) तेज्ञ से ( राम -हूप्एं शा्रंतम) राजि के अरघकार । 
को ( अभ्यस्थात, अभिमृय तिप्ठति ) नाश कर देता है । 

भागे कालूपम-जी लिखते हैं कि स्वामीज्ौं ने राम ऋश्म - 
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का ताम माना है। इस भन्त्र में घद ब्रह्म का नाम कदां 
उद्ध गया । यद्द सी कालूराम की घशानता का द्योतकः 
है मुफे जद्ां तक मालृम है, स्वामी जी ने राम क्षा 
अधथ' प्रह्म नहीं किया है। पर शायद फद्दी हो इसलिये 
उस्रका समाधान भी कर दिया जाता है ।॥ पक शब्द 
के झनेक झथ होते हैं और थे मिन्‍न भिन्न स्थलों हें 
मिमत मिन्‍म श्रर्थ के ग्योतम्म द्वोते हैं सवध्र एक दो अंधे 
प्रयुफ्त नहीं दोता । प्रकरण फे अनुकूल शब्द का श्र्थ' लगता 
है। सैन्धव शब्द नीमक भौर घोड़ा इन दो श्रर्थो' में प्रयुक्त 
द्योता है। भाप द्वी सरीखे कोई श्रादमो मोजन चनाते समय 
सेन्‍न्धव मांगने पर घोड़ा यदि लांकर खड़ा कर दे तो उसे 
कौन बुद्धिमान कद्दैया ? काॉस्ण कि वर्दा खेन्‍्धव से श्रशघ 
असिप्रेत नद्ीीं किल्तु नीमक से तात्पर्य है। ढुखी प्रकार यहां 
राम शब्द क्वा अथ' प्रह्म प्रकरणविदद्ध धोने से राम का अथे 
अग्धकार हा हो सकता है । आप + पृ्वाचार्य्यों न भो 
ऐसा ही अथ' किया है| सि 

स्वामी दुयाननद्‌ धाप सरीजे श्रन्धे न थे जे वांद्मीकि 
रामायण को ईश्वर कृत लिण देंगे | इतना भूठ लिखते आप 
को शर्त सो न मालूम हुई । कम से कमर अप्ुक्त स्थान पता 
तो देना चाहिये कि स्थार्मीज़ी ने पर चादमोकि रामयय 
को ईइचर छत माना दे इस प्रश्रार अचत्य छेख से जनता 
को घोजखा देता किसी प्डित का काम नहीं | 
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स्वामी ज्ञो ने यज्ञवेंद खोलहवे' अध्याय में दद्र का जा 
मिलन २ अथ किया है चद सच ठीक है। पीछे रह के अनेका- 
थे दिल्लला दिये गये हैं। इखलिये अब दक उसकी आए 
समालोचना नहां करते दतव तक उस पर कन्तम उठाना 
। कप 
ब्ययँ ६ | 


ह्षच्ठछ 
दशरथ 


चत्वारिंशहशस्थस्थ शोणएा। उलद्दद्वास्थान श्रेणी तयच्चि 

इधं--राज़ा दशरथ के यज्ञ में लालदर्ण के चार लौ 
घोड़े खटत्ञों श्रश्वों ले चलने दाले रथ के आगे चलते ये | 

समीक्षा--देवी सायवत ने ठीक ही लिखा है? 

ये पू्च” राक्षसां राजन ते फरी न्राह्मणाः सुछुता।। 

पाद्वएडविरता: प्रायो भवन्ति जवदंदकाः:। 

अलत्यवादितः ले वेद्घम चिचर्ज्ञिवा३ । 

वेदरिन्दा करा: कऋ्रूरा३ घम ब्रश्टादियादुकाः ॥ 

अर्थ--पूच काल में जो राक्षउ थे कह में वे ही न्राह्मद 
हैं। ये पादएड में संलूर्त, जनता फो ठयमे दाले, अखत्यवादी 
वंद्थम रहित, चेदनिन्दा करनेचाले घ॒र्म भ्रष्ट ठथा चाददूक 
होते हैं । 

सागवत का उक्‍द कथन पं० कादूराम शास्त्री पर कैला 
सटीक घटता है। इनके सथेखे पाजएडी इस सारत वर्ष सर 


अबतारधाद मीमांसा | १६७ 
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में शांयद्‌ द्वी कोई मि्तेगा । इन्ददे! दशप्थ शब्द से राज्ञा दश- 
रथ के प्रहण करमे में लेशमात् भी ला न आई। क्या इससे 
वेद की निन्‍दा नहीं होती ! पया यह मन्त्र राजा दृशरघ के 
जमाने में न था | क्या उस समय यद्दी भध होता था और 
राजा दशरथ फो थददी प्र्थ पढ़ाया गया था ! 

इस प्रकार खींचतान फर मन माना श्र्थ कर क्षनता 
की झआंज्ष में धूल कोफना और जनता को भ्रम में डालना 
क्या किसो प्राह्मण का काम है! 

अगर श्रथ करने की यद्दी प्रणली मिकल्न पड़ी तो ईंलाई 
"ईशा वास्य विद सर्घ” इस मन्ध्र में ईशा शब्द से ईसाम्ोद 
का प्रदण फरे' तो फ्या आाश्चय्य है ! - 

इन से पूछना चाहिये कि भाप इसमें यत्ष कहां से लाये ! 
यदि कहो प्रकरण घशांत्‌ भ्रध्याद्वार किया है तो यद्द कथन 
भी पाखणड ही होगा क्योंकि यहाँ यक्ष प्रकरण है नहीं। 
यद्द काछूराम जी का गया आविष्कार है । 

इससे इतना तो अवश्य दो गया कि मूख चेलों को हथते 
का सहारा मिल गया। और नहीं तो, थोड़े पढ़े लिफे संस्क- 
ताननिष्ठ आय्य सम्ताज्षियों से लड़ने का मौका तो इन 
चेलो को मिल डी गया । परन्तु अन्धकार का राज्य तमी तक 
रदता है जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं दोता। उढलू का राव्य 
तभी तक रहता है जब तक कि रध्मिमाली शुधनभाध्कर 
भगवान धुयय उदय नहीं होते | पाठको में स्वामी दयानव्द 
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का आरथ न देकर सायणाचाय्य' का अधथ' देता हूं ताकि 
विरोधियों!को इनकार करने का मौका भ मिले और यहद्द न 
कहे कि स्वामी दयानन्द्‌ के भाष्य से हमें क्या प्रयोजन ? 
पूरा मन्त्र यद्द हैः-- 
चत्वारिंश हशरथस्य शेणा) सदस्ास्थाश्रों भ्रोणीनयनिति । 
मद्च्युतः कृशनावतठों अत्यान्‌ कश्षीचन्‍्त उदसुक्षन्त पञ्ञा३॥ 
ऋ० मं ० १ घक्त १२० मन्त्र ४ 

दशरथश्य वश्संख्याकरथवतः सदज्नस्य, सहस्त्न संध्या 
कान्नुचरोपेतस्यकक्षीव्ता गोयूथसहस्रस्यवाध्रो पुरस्तात_ 
शोणाः शोणवर्णेपिता) अश्वाश्वत्वारिंशत_ प्रकैकस्य रथस्य 
चतुए्ये सति दृशरथानां मिलिस्वा चध्वारिंशदृर्वा सवन्ति 
तेपि भरणी पंक्ति माश्चित्य नयल्ति रथानमिमत देशे प्रापयन्ति। 
यहा | अश्यनियुक्षतान्‌ रथान्‌ भ्रोणिं क्रेणोमा नयन्ति प्राप- 
यन्ति | पक्रैफ़' रथं चत्वारः चत्थार) पंक्त्याकारेण बचहन्ती- 
स्थथ:। दध्ष्या हज रश्यस्पेति यास्क्रेनोक्‍्तत्वात_॥ नि २२ 
'तामिस्त दघन्त३ | 

अथवा अंगिरष्तः पुन्नाः सवेदि कक्षीचन्तः । अथवा 
फक्षीचदनुचराः स्चेपि क्षत्रियन्यायेन कक्षीचन्‍्तः)। पज्ञा।। 
घासादि अन्न उच्त३ संन्‍्त+ मद्च्युतः मद्ल्लाचिण) उद्दवृत्तान्‌ 
शन्न,्या मद्सय चयावयित्दन्‌ था कृशनावतः छुवर्शामयना- 
नाभरण युक्तान्‌।. कृुशनमिति द्विग्ययनाम | श्रत्यानु सतत 


अधतारधाद मौमांसा । १६४ 


गमनशीलानश्वानू उदसुक्षष्त अध्वक्षमजनितस्वेदापनया- 
योत्क्ृएं माज॑यन्ति ॥ इस मन्त्र का देवता चिद्वान्‌ है। 

अथ॑--दश संज्याक रथ पाले, सहस्नो झन्लुचरों से यक्‍त 
फक्षीदान्‌ (चिद्वान) फे आगे झागे लाल लाल चालीस धो 
पंफ्ति पद्ध हो हर रथ को भसिमत स्थान में पहुँचाते हैं। एक 
पक्र पक रथ में ७ चार घोड़े धोने से दृशसरथों में ७० घोड्टे 
होते हैं । अर्थात एक एक रथ फौ चार चार घोड़े पंफ्तिवद्ध 
होकर खोंचते हैं । 

छुब॒ण के अलंकारों से भूषित, शत्रुओं के मद को चूर्ण 
करने चाले उन घोड़ों को घास आदि से युक दोकर सईस 
लोग मार्ग में चलने के कारण उत्पन्न पलीन को दूर करते 
फे लिये अच्छी तरह से मलते एैँ ( साफ करते हैं) 

स्पष्टीररण--कक्ठीघन्तः । सायण'ने फष्या और कशक्षी 
का समानाथंक मांता है। जीन क़सने के लिये जो चमड़े 
की रस्सी होतो है उसे कक्ष्या कठते हैं. यह जिसके पास 
रदे चढ़ कक्षोचाद्‌ कहलाता है। जैसे ग़ुणवात, धनवान 
इत्यादि। चूंकि सईख लोग घोड़े के सामान के सुरक्षित 
रखते हैं इस'्ये कक्षीघान्‌' का श्रर्थ यहां सईस किया 
गया है । 

(३ ) अंगिरा के पुत्र सब ही कक्षीयान कदलाते हैं। 
अथवा कक्षीघाले सच ही अच्चुचर क्षत्रिय न्याय से कक्षीवाध 
कहलाते हैं। 


२०० वैदिक्न प्रमाणों क्री झालोचना । 





अंगिरा अग्ति का नाम है। तंत्वा समिदुसिरंधिरें घृतेद 
चघंयामलि। यद्द चेद्‌ फा प्रमाण है। यहां पर पुत्र शब्द 
से अस्मदादि बत्‌ पुज्ादि का प्रदण नहीं है । किन्तु यहां पर 
दुत्न शब्द लाक्षणक्ष है। श्रग्ति के पुत्र वे द्वी लोग हैं जे। 
झश्ति चिद्या में निषपुण दाकर अध्ति की रक्षा करते हैं। 
इसलिये कष्तीवात क्वा अर्थ झब्ति विद्या निपुण विद्वान का 
पर्याय है । 

आप कहेंगे क्लि यद आपका मन माता श्रर्ध है। मैं 
कद्दता हैं कि नहीं। चेद में ऐसे प्रयोग अनेक हैं। - 

स्वर को दिचलाक का पुत्र कहा गया है--दिद्+ घृछुरलि। 
यजु० ६। ६। चुलाकादु बच ति तते यूपे! जायते यूपाह्ट्यर 
रिति प्रणालिकया दिव: सूजुः स्वरा ॥ महीघरः ॥ 

इसी प्रकार अश्वि के छुन्त जिहः हृदय का चणुन उपचार 
से किया गया है। यजु० 5२७, घा२६! 

इससे स्पष्ट प्रकट कि मुख ज़िहा हृदय के समान पुआदि 
का भी प्रयाग लाक्षणिक है। 

इसलिये इस मंत्र में कक्तीवान के दे। अर्थ लिये गये 


हैं। एक् विद्वान दुधरा खईख, दे।नों का स्पष्टी ऋयण कर 
दिया गया है। 





अचतारवाद मीर्माखा । २०१ 


रावण 


प्राह्यणों जशे प्रथमो दशशीर्षा दुशास्यः। 
स॒ सोम प्रथम१ परी सचकारारखं विषम्‌॥,. . 
पद्ल्ने एक प्राह्मण दूश शिर और दृश घुख चाला पैदा 
हुश्ना फिर उसने देवतादि से लेछर सोम पिया बचने ही रस 
के। तिष कियो | | 
समीक्षा--ल्ेब्रफ ने यहां पर पाखएड का दृद फस दिया। 
अकरण विरुद्ध शर्थ करके जवता की आ्ांख में धूल कोका है 
यद्द सूक्त का खूक्त विष फो चिकित्सा का है | ब्राह्मण कन्द- 
सृष्ठि. नामक ओषधि है। ज्लिसका गुण विषपित्त कफापद्दा 
लिखा है। अर्थाद इससे विष, पिच और कफ का नाश 
होता है। इसके हो विश्वकूसना चारादही कोमारी ब्रक्षपत्री 
-बिनेत्रा अम्गुत आदि नाम हैं। इसके गुण ये हैं । 
तराएही तिक्‍्तक्दुका विषपित्तकफापहा। 
कुछमेद कृमिददरा बृष्पा वल्या रखाथनी॥ , 
. राज विघणए्ट ॥ 
आप अर्थ फरते हैं कि पदले एक ब्राह्मण पैदा हुश्रा 
'जिसके दश खिर और दश मुख थे और इससे रावण का 
प्रहण करते हैं । " बदले ” यद्द शब्द दी धतला रहा है कि 
'रायण के धाद इस मंत्र के किसी ने बनाया। क्या आप 
इसे मानने को तैयार हैं ” रखके विषकर दिया ” यद्द अर्थ 








२०५ धैदिक प्रमार्णा की आलोचना | 





भी बिलकुल ग़लत है। जो' प्रकरण फे विरुद्ध श्र्थ करके 
जनता को घोखे में डालना चाहता हो वह वेद निनन्‍दक नहीं 
तो क्या है! अथमः पुलिंग पद श्राह्यण का विशेषणा है 
जिसका अर्थ होता है स्वंश्रोष्ठ | पर आपने इसका झर्थ किया 
# पहले ” यह भी आपकी परिडताई का एक नमूता है। 

वेद मंत्र का अथं यद्द है--- . 

(ब्राह्मरा: ) प्राह्मण नामक औपधि (प्रथमा) खूब 
औषधियों मे भोष्ठ (जशे) उत्पन्न हुआ। जे। ( दशशीष) 
दश प्रकार के रोगों का नाशक ( दृशास्या ) दश अन्नों को 
पीढ़ा के बाहर फंक देने चाला है। क्योंकि (स॒ प्रथमः ) 
चह सर्वश्रेष्ठ होने के कारणा से ( सोम पपी ) सेाम अमृत 
को रक्षा करता है (स ) धद्द ( विष ) दिष के सी ( श्ररखं )- 
चीय॑ रह्दित ( चक्कार ) कर देता दे । 

थांगे इस सूक्त में जितने मंत्र आये हैं सब दी विष-- 
नाशक ओऔषधियां का दशुेन करते हैं । कालूराम जी ने 
प्रकरणविदुद्ध अर्थ करफे लोगों को घोखा दिया है। पाठकों 
को चाहिये कि सम्पूर्ण सूक पढ़कर कालूराम की घूतंता' 

' का पता लगावे | 


अवतारवाद मीमांसा । ८२०६ 
सीता 
जिस प्रकार मंत्र मे दशरथ शोर दशास्थ देखकर कालू- 
' राप्नज़ी ने उनसे रामजी के पिता दशरथ और लंकाधिपति 
राचएण का प्रष्ण करके सू्ख ज्ञानता को घोका दिया है उसी 
प्रकार निम्न लिखित मंत्र सौता शब्द को देखकर- आपने 
प्रकरण घिरुद्ध क्षनक पुत्री सीता का प्रहण किय) है। 
अर्वांची छुभगे सव छीते घन्दामहैत्वा । 


यथा न खुभगा ससि यथा नः छुफला ससि ॥ 
ऋ० में ४ सूक्त ४७ 


हे राक्षणों का अन्त करने वाली जानकी मैं तुकको प्रणाम 
करता हूं | हमको खुभग ऐश्वयं का दान करो प्रति पक्ष का 
नाश करो । हम पर अनुकूल हो 
समीक्षा-शत सत्ता सूकत में ८ मंत्र हैं। इनका देवता 
क्षेत्रपति है| इन आहो मंत्रों में कृषिकी शिक्षा है। किसी भाष्य 
का अर्थ आप पढ़ें आपको कालुरामजों की घूत॑ता का पता 
लग ज्ञायगा । । 
इनसे पूछना चांहिये फि राक्षसों का अऋत्त .करने.-वाल्ली, 
प्रति पक्ष का नाश करो हम पर अन्नुकूल दो यद किस पदका 
अथ॑ है ? अ्रध्या हार प्रकरण के अनुसार हो सकता है पर यहां 
: तो इसका कोई प्रकरण द्वी नहों है। फिर यद्द घोंगा,घोगो 
सिघाय धूतंता के श्रौर क्या है म्रंत्राथे यह हैः 7...» 





हा 


२०४ घेद्क प्रमाणों की आलोचना 


( यथा ) जिस प्रकार ( नः ) हमलोगों के लिए ( छुसाग 
अस्लि ) शोमनधन वालो हो और (यथानः ) जिस प्रकार 
इमलोगों के लिये ( छुफन्ना अससि ) शोभन फ़लवालो 
हो उस्री प्रकार ( छखुभगे ) शोभन घनवाली ( सीते ) है सीता- 
घारकाष्ट श्रधवा लांगल पद्धति तू ( अचांचो सच ) नीचे को 
ओर जाने वाली द्वो ( सवा बन्दावहे ) हमलोग तेरा आमिवांदन 

करते हैं । इस मंत्र में बवल्ाया है कि लॉगलपद्धति 
(कूंडा) जितनो दी गहरी होगी उतना ही क्षेत्र में प्रशुर 
अन्न होगा उतनी ही अच्छी फखल होगी । - 

इसी सूक्त में इसी मंत्र के आगे सीता शब्द और आया है । 

इल्द्रः संर्ता +गृहणातु तां पृषातु यछडुतु । 
खाना पयस्वतो दुह्यासुतरा घुचर्य समाम्‌ | 
घृतन खोता मधुना समजू्यतां विश्वेरे' घेरतुमता मदद्धिः । 
ऊर्स्वती एयस। पिन्वमाना स्मान्खीते पयसाम्याचयुल्स्च ॥ 
यजु० १३-७० 
उक्त दोनो मंत्रा में सी खोता शब्द आया है। दुसरे मंत्रमें 
सीता का सीते सम्बोधन में रूप भी है। फिर बी 
भकरण हे खोीतां का अर्थ जानकी क्‍यों नहीं करते १ 
भश्त-यर्दाँ पर घन्दाव हे पद्‌ खिद्ध करता है कि सीता 
कोई चेतन वस्तु है क्यों कि अमसिवादन चेतन के हो लिये होता 
है ओर सीते सम्बोधन से सो सोता कोई चेतन वस्तु दो 
खिद्ध द्वोतो है 


च्द 
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उत्तर-पेद की शेली नजानने पॉलोके ह॒हुय में इस प्रकार 
का श्र॒म्न उठना कोई आमश्चर्य्य नहीं। इसलियें इस पर कुछ 
| विस्तार पूर्वक प्रकाश डालना अत्यांवश्यक है। 
भ्रद्धां प्रात हंचामहे भ्रद्धां मध्यं दिन' परि | 
भर्दां सर्यस्य निम्न चि भ्रढ्दे श्रद्धापयेहन।॥ 
ऋ० १०१४१ ४ 
हम उपासक प्रातः काल ध्रद्धा देवी को चुलाते हैं। मध्या- 
हकाल में थद्धा देवी को चुबाते हैं। सूर्य के अस्त धेलाम भी 
भद्दा देवो को चुलाते हैं। दे भ्रदों आप यहां हमको भ्रद्धात्वित 
कोजिये । हि 
विश्वांस का नाम थद्धा है। श्रद्धा कोई शरीर घारिणी 
चेत॑ना चती देवता नहीं तथोपि वेद्‌ इसको सश्बोधन पद्‌ से 
युक्त करके वर्णन फरते हैं। इसो का नाम आरोप है। 
वस्तु में तहुभिन्न वस्तु के कथनकां नाम आरोप अ्यारोप 
अध्यास आदि है। जैसे रज्जु में सप' का शान । परन्तु चेद्‌ में 
ऐसे आरोप से ताएपय्ये नहीं किन्तु प्रयेक पदार्थ के प्रश्य 
क्षवत्‌ चैन करने का नाम आरोप है। अथवा फ्य। गुण, कया 
गुणी पया जड़ फ्यां चेतन प्रस्येक पदार्थ को खस्बोधन युक्त 
: अथवा यब्मद्‌ पद्‌ युक्त बरण॑नत करने का नाम आरोप है। 
आरोप का परिणाम' रूपक होगा। क्योंकि जब हम जड़ 
पस्तु का सम्बोधन करके वदर्णुत फरंगे तो समका जायगा' 
कि यह हमारा कथन छुनती है। दम पर दया करती है। 


अश>ल >> 
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इत्यादि । खुनने खुनाने बाला चेंतन डोता हैं। अतः 
शारोप के साथ साथ चेतनत्व्कां संस्कार मदलसे द्वो जांता है 
झोर ज्ञद चेतनत्व का खेस्कार होगा तो डखको नर या नांरी 
देव था देवी कद करके तिरुएय करंगे। वेद रूपक मेंप्रे 
वर्णन अधिक है । 
(१) ओपधोः प्रति मोदध्य॑ पुष्पचरतीः प्रछुवरो! ॥ 
अइया इघ सजिस्वरी दीठघा पारयिष्शवः ४ 
यज्ञ १४-७७ 
(२) काम कामदुघे घुषद मित्राय वशरणाय चर | 
इन्द्रा पाश्विस्यां पूथ्णे प्रत्ाभयः ओपधघोश्य: 
यज्भञु० १२-३४ 
(३) अरायि कांणे बिकटे गिरिं गछछ रूदान्वे। 
शिरिं विहस्थ सत्वभिस्तेमिष्ठटा दातयामद्ि ॥ 
ऋष मं० १० स० ११५ मंत्र १ - 











इस चरह पक दो संत्र नहीं सैछढ़ों मंत्र चेठन वत्‌ जढ़के सम्दोघन 
के मोजूद हैं। मददीघर भाष्य देखे जिनमें चर्म रकम, भ्राधन्यी, कश्छोल 
रेखा, ऊपा वजजापृवपात्र ज भीदि शक्षट उहूल़ड मूसल आदि 
चेतनवत्‌ सम्दोधद में मि्ेये। इस लिये जढ़ के सस्दोधन पर शका 
करनी ध्रक्वानदा हैँ । वेद की जब शैली दी यद है दर शंका उठी कैसे 
सकदी है ॥ 


. शोकतो इस बात का है कि संस्छत खादित्य पढ़ने -चाले 
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जब संस्कृत भाषा में ऐसे प्रयोग पाते हैं तो वहां इन्हें शंह्ता 
नहीं होती पर चेद्‌ में ऐसे पर्दों को देखकर भठ शांका करने 
लग जाते हैं उदाहरण के लिये दो चार प्रमाण देते हैं। 

११) विश्वास्थ मधुरवचनेः साधूम्ये वंचयम्ति नम्न- 
तमा; । तानपिवृधासि मात काश्यपि यातस्तवाषि च॑ 
विवेक ॥ | 

(१) अ्रश्तिदादेन मे दुःख छेरेन निकपेन वा। यक्तरेव 
मह ह्‌ छल गुज्या सह तोलनम्‌ ॥ 

(३ ) ग्रणदतस्तच द्वार न युज्यते पर रलन्न कुचेष्‌ु बि- 
लुगठनम्‌ ॥ स्पृशदि शीत करो ज्ञघनस्थली प्लुचितमस्तित देव 
'कलंकिनः ॥ 

(४) भोमता कथय फंचुक पूर्ण क्ानि फानि छुछततानि 
कृतामि ॥ ज्म्म यापयसियेन समस्त दारहथट्टददये हारिणाइपा:॥ 

(५ ) दढतप्गलक  निवन्धः कूपनिषातोपि कलशते 
चत्य। | यज्ज्ीवनदानेस्त्व॑ तर्पामपंस्‍्नणां दरसि ॥ 

इक्त श्लोकों में पृथिघी, खुबरणं, द्वार कंचुऊ, कुम्म आदि 
'को चेतनवत्‌ चर्णत किया गया है। यहां पर शंका प्यों नहों 
करते | इसी प्रकार कमल जल क्ूप सनध्या घादल ऊंा श्रांदि 
का युद्मदु युक्त प्रयोग माया के कवियों ने किया है। 

इसी प्रहार वेद में मी प्रयोग आता है। 

तं तपोड्प्रत्रीत । प्रजांपते तपखावे प्राम्पलि | भ्दमुतपो- 
सिम मांतु सज़स्वा । 


श्र बदिकपरमाणओों की झालोचना । 





द॑ श्रद्धावरदीत। ठं खसत्वमन्नदीत | ठंमनोदब्रदीद शत्यादि 
है सी प्रकार का प्रयोग पाया जाता है | यथा 


इृष्णवतार 





व 


इष्एन्व एम रघरतः पुरोभाइचरिव्यवर्चिद्रपुधामि देंकम्‌ 
यद्‌ प्रदीतादघते हयर् सद्यक्चिज्ञा तो सदलों दुदूतः ॥ 
अर्थ-दे सुनन्‌ ऋपको खत्यानन्द दिन्माश्रतूर है और 
द्र ठीन एुश्कों नाश झरनेवाला स्थुल-लूथम कारद 
दें को असनेदाला रूए तुरीयात्या दिस कृष्णमारूष को 
हम शाप्त द्ोदें' मिस आप के स्वरूप ही एक ही अ्चि 
ब्दालामात्र समष्टि जीव अनेक देंदों में चरिष्यु अर्थात्‌ 


| 
/ 
4॥/ 


मोएदा रूर से वतंमान हें और जो हृप्पमा हो विगड़प्रस्त 
इंचकी गर्मच्प से घारण ऋरतों मई । भाप शौच हो गर्म से 
प्रादुद ते दाक्मयय स्यठा छ पास से पृथक हुये । 

इस मन्त्र में कृप्प धष्द ऋ्ा गया चल अचतार की सिद्धि 
दो गई। जैसे “मद्ठो मद्रंया? इस मन्त्र में राम शब्द देखकर 
रामावतार ले देंठे डखी प्रकार यद्वां कृष्ण शब्द देखकर बैसे 
हा साच चान कर कपणावतार सिद्ध ऋरते सूग गये। भव्य 

देंदता है ऋग्हि, प८ आप मनन का देचता कृष्ण को चनाते 
है इससे दढ़ कर: पाखएड झौं८ कया हो सकता है। इस 
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मत्म पर सब से पुराना साष्य सायणा कां है। जिसे कोई 
मी सनातनी इनकोर नहीं कर सकता | साथण ने इस 'मंस्त्र 
का जे। भर्थ किया है उसे नीचे दिया जांत! है ताकि जनता 
सममभले कि ये लोग किस प्रकार शथ का अनर्ध करते हैं। 
मच्च में अप्रवोताः यह बहुचचन पद्‌ है आपने इसका अर्था 
देवकी किया है। पं७ ब्वाला प्रसाद ने दूत का भ्र्था माता 
को खेद करने घाला किया है यह श्र्थ भी चिन्तनीय है। 
पं० कालूराम ने दूस का अर्थ छोड़ ही दियां है। “माता के 
पास से पृथक हुये” यह किस पद्‌ का भ्र्थ है, यह समझ 
में नहीं श्रात्ता 

कृष्ण' भा; का अथ ?” सत्यानन्द्चित्मात्र' रूप' ? यह 
अर्थ किस कोष था ध्याकरण था भाचार्य्य को शेली 
से होगा [ 

ग्रे कि कितनां ही खींचतान करो इस मन्त से किसी 
भो तरद से कृष्णाचचार सिद्ध नहीं कर सकते । 
सायणा नुखार मन्त्रार्थ यद्द है।-- 

है श्रग्ने | रंशत३ रोचमानस्थ ते तव अन्ेम पमन शब्रेन 
गमन भाग उच्चते एम चत्म कृष्णुचर्श सतति साश तच सम्वधिती 
दीप़ि। पुरः'पुरस्तात्‌ भवति | चरिष्णु संचरणशीलम श्रचिं- 
स्ववदीयं तेज: चयुषां वपुष्मतां रूपचर्तां तेजस्विना मिस्यर्थः । 
एकमित सुख्यमेव सचति यत्‌ य॑ त्व॑ अप्रवीता अत्भुपगर्ती यज्ञ 
माता: गे स्वण्ननदेतुमरणि दूधते द घांरयन्ति खलु । सप्ब॑ 
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ल्‍ सदश्चित_ सथ एवं जात; उत्पन्त: सम्‌ दूृतो भवसि इदु 
यश्न प्रानस्य दूतो भवस्येष ॥ 

झर्थ--हें अग्ते, प्रकाशमान तेरे गमन का मार्ग कृष्णवर्य॑ 

(काला ) है। तेरा प्रकाश श्ागे रहता है। ब्यापनशील तेरा 
तेज ही सम्पूर्ण रूपचान तेजरिपयों में मुख्य है। तेरे समीप न 
गये हुये यज्ञ मान लोग जब तेरी उत्पत्ति के कारण श्ररणिकों 
धारण करते हैं त्यों दी तु उतपन्‍्त हो कर यज्ञमान का दूत 
श्न जाता है। 

भावाथ॑ यद है कि जहां होकर झाग निकलथी है, वहां 
काला पड़ ज्ञाथा,करता है । आग के साथ साथ प्रह्नाश आंगे 
शागे चलता है प्रकाश का स्वसाच द्वी चलने का है। अग्नि का 
द्वी प्रकाश तत्वरूप से प्रत्येक रूपचान पदार्थों में मुख्य है। जब 
यजमान श्रग्नि को दो अरणियाँ के गर्स से वत्पत्न करते हैं | 
हत्परत द्वोते ही चद दूत का काम करता है। श्रर्थात्‌ देवता 
ओर को दृर्वि्भाग यथायोग्य पहुँचाता है। अग्नि का देव 
दुतत्व वेद भे प्रसिद्ध है । 

'इस अर्थ में कृष्ण देवको श्रादि का गन्ध नहीं । कालूराम 
जी लिखते हैँ कि सायण भाष्य मानोगे,तो मूर्ति पूता सिद्ध 
हो ज्ञावेगी । उत्तर मे निवेदन है कि यद्द प्रमाण आपके लिये 
है। आप क्‍यों नमानियेगा? आपको तो मानना पडेगा। 


सायण के अथ माततने पर भी इसमें मूर्ति पूजां का गन्ध 
नहीं दे । 


झअदतारघाद सोर्मासा । श्श्१्‌ 





आप एक पेसे साध्य का नाम छेते हैं ज्ञितकों लोग जानते 
ही महों और न उनका कोई साध्य प्रचलित है। नीोलकशठ 
कौतसा साध्यकार हुआ, ऋग्वेदपर रखका सांप्य कहाँ मिलता 
है। कृपया बतलाइये तो ख्टी । या यों दी लोगों के सामने 
हीवा उपस्थित करते हैं! 

स्वामी जो ने प्रथम सप्तुसताल में कृष्ण प्रक्मक्ता नाम है 
ऐसा कहीं नहीं लिखा है।इस प्रकार भूठ घिखते कालूपाम 
को लेशमात्र भी रृग्तान आई । महा सारत को स्वाम्रीजी ने 
ध्यास छूतमाना है ईश्वस्कुत नहीं।इस भूंठ के लिये तो 
तुम्हें चिझ़्न मर पानी हें डूब कर प्रायश्चित करता चाहिये। 

कृपि भ' घाचका शब्दः तश्व निद्र चि दाचक । तयोर क 
पृष्ठ श्रह्म कृषा इत्यमि घीयते ॥ यह कोई झ्याएं प्रसाण नहीं । 
कृष्ण ज्ञी के मतों ने इसे लिख मारा है इसके लिये कोई 
प्रभाय नहीं । 

०0८ दुघार आंगिरतः हृष्याय देवकी पुत्राय” श्त्यादि 
द्ान्दोग्यों पतिषद्‌ के दाकय का मंत्र से कोई सस्वन्थ नहीं 
और न इस उद्धरण में कृष्ण को परमात्मा कहा यया है फिर 
ब्यय में कागज रंगने से क्‍या लाभ हुश्ना 


श्श्२ चैदिक प्रमाणों की श्रालोचना । 
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मत्स्यावतार 


३ आ 3: आााा 


/गड 


कालूराम जी शतपथ प्राह्मण की कथा देकर कहते 
कि रुदामी ज्ञी ने शपथ को प्रमाय माना दै। ज़ब शतपथ 
मत्सथ्यादतार लिखा है लो आर्थ समालियों को मानता हं 
पहेगा | 
पाठकों के ज्ञान के पहले कथा लिखी ज्ञाती है क्योंकि 
बिना कथा जाने उचर फो कोई समम न सकेगा । 
प्रात$ काज्न मन्ठु जी के स्तान के लिये स्‍्तान योग्य जल 
वे लोग ले आये । वे लोग हाथों से स्तान के लिये उसको 
छाया करते थे । इस प्रकार उस जल से स्तांन करते हूये 
गज जो हे होध में एक्क मत्त्यशा पड़ा । दखने कहा कि मेरा 
मरण पोषण करो मैं तुमको पार डतारुगा मनु जी बोले आप 
छिससे पके पार स्तारेंगे । मत्स्यने कहा कि रूमुद की वाह 
इन खथ भरजान्नों को चदाकर ले जाने वाली है। उससे में 
आप को पार उतारूया। मजु जी ने कद्दा कि आप का पोपण 
कैले हो सकता है मत्त्व ने कद्दा कि लघ तक हम छोटे 
रहते हैं तव तक्क धमारे नाश करने वाले अनेक्क आच दोते हैं 
फर्योक्ति मत्त्य मत्त्य को हों निगतता है झतः मुझको किसी 
पक्ष घड़े में रख कर पात्नन करें जप में घड़े से बढ़ा दो ज्ञाक॑ 
चप एक खाई खेदकर उसमें रख दे! । ज्ञव उससे भी बढ़ा 


2. र6 


झंवतारबाद मीमांखा । श्श३ 





हो जाऊ' तब मुझे समुद्र में ले जाये तब में निर्थिध्व नियपद्र व 
हो जाऊं गा । क्योंकि उसमें मरस्य सर्घदा छुख से. रदते और 
'बढ़ते हैं। तब उसने बाढ़ श्राने ही विधि चतलाई कहा किं 
'जिस वर्ष में चाह झने घालो हो ब्राप एक नौका तैयार करें 
मेरी राह देखे' । बाढ़ उठने पर में नौका »े पाख आऊ'गा 
और इससे झाप को पार करूंगा ॥8॥ उसके इस प्रकार 
पालन करके समुद्र में पहुँचा दिया ठल मत्थ्यनें ज्ञो तिथि 
और सम्बध्छर वतलाया था, उस तिथि और पं में नौका 
तैयार करके मनु जी उस मत्स्य फा राह देखने लगे। बाढ़ 
झाने पर वह मेत्य्य नौका के पास भाया उसकी खोँग में 
भजु ने नौका बांध दी । उच्च नौका को छेकर मत्त्य उत्तर 
फिंरिकी झोर दोढ़ा । वह बेला कि मैंने आप फो पर उतार 
दिया ( इस चक्ष में नौका धांघ दीजिये । जब तद पानी रहे 
सब तक इसी पर्थत पर रहे । जब पातों घठ जाय तब आप 
उस पहाड़ से उतर । मनु ने घंधां दी किया । भ्रांज तक 
उश्षर गिरि के निंकट मझु ज्ञो का श्रवसपंण ( उठराव ) 
असिंद है। इसके बाद पद्द श्रोध उत सइ प्रांणियों को बहा 
कर ले गया। फेवल अकेले मसु जी बच गये । 

' “ इंखके वाद्‌ प्रज्ञाकी इ॑अछा से पूजा झोर परिधम करते 
हँये मसु ज्ञी घिचरण करने लंगे । चद्ाँ पर सी पाक्यक्ष से 
यश किया | घृत दधि मस्तु ( दृषिप्स ) आमिक्षो (कद दुब) 
के लेकर ज्ञल में आहुंति डाली । तब एक चप में एक ली 


२१४ घेद्क प्रमाणों की आलोचना 





पैदा हुईं। चह घीरा गंसीया के समान उदित हुई । उसके 
चरण में घृत लगा था। मित्र और चदुण उस स्त्री से मित्रे । 
उसले इन दोनों ने फष्ठा कि श्राप कौन हैं ! चद्द बेली कि 
मैं मन्नु की कन्या हूं । उन्हों ने कहा कि तुम ऐसा 
मत कहो किन्तु 'झाप दोनों की हुद्दिता हूं? | ऐसा आप 
कहा कर्० । उसमे उत्तर दिया कि नहीं | दँसखा में न 
कईसी में उसकी कन्या हूं जिसने मुफे उरपन्‍्त किया है। 
उन दोनों ने उसमें माग लेना चाहा | उसने भतिज्ञा की 
अथवा नहों, परन्तु वद्द मु के निक्रट आई। मनु ने कहा कि 
दू कौन है! उसने कट्दा कि में आए की वेटो हूं। मु ने कद्दा 
मगवति, द्‌ मेरो कन्या कैसे है ! उसने कहा कि झाप ने 
नो ये भाहुतियां जल में डाली हैं (घृत दधि मस्तु झोर आ- 
मिक्षा को ) उनसे आपने «मे उत्पन्न किया है में चद्द आधी 
( आशवांद ) हूं । सुके यह्ठ में कब्पित कोजिये। यदिश्राप 
झुफे यद्व में स्थापित करंगे तो आप प्रजा और पशुश्रों से 
बहुत दोधेंगे । जिस झाशाको आप भेरे द्वोरा चाहेंगे आप को 
सब भाप्त होगी | उसने अपनी दुद्दिता को ज्ञो मध्य यह होता 
है उमें कठिपत किया । पर्याक्त चही यह को मध्य है।जे। 
प्रयाज और अचुयाज के मध्य में आता है॥ & ॥! चद मनु 
प्रज्ञाकी इच्छा ले उसके साथ पूजा भौर ध्वम करते हुए विच- 
रण करने लगे । उसके द्वारा भनुने इस प्रज्ञा के उत्पन्त 
किया | जे यद्द मनु को प्रज्ञा कदलाती है | उससे जे इच्छा 


अवतारवाद मीमांसा । श्श्ड 





मनु ने की वह सब उनको प्राप्त होती गई।॥ १० ॥ यह 
निश्चय इटां है सो जे कोई इस इडाके साथ विचरण करता 
है चह सो प्रजा को प्राप्त फरता जिसको भछ्ठ ने प्राप्त किया 
था और उससे जे। कामना करता है | चद सब उसे प्राप्त 
करता है। 

समीक्षा-यद्द एक झआलकारिक कथा है । इसमें अवतार 
का नामो निशान नहीं है। छहुधुत कथा को देखकर अवतार 
की फठपना कर थेठना सिवाय भ्रक्ञान के और क्या है 

जो मत्स्य स्वर्य अपनी रक्षा के लिये दूसरे का आश्रित है, 
चद्द मत्थ्य ईश्चर का अचतार कैसे होगा | यद्द वात कालूराम 
के समभ में फ्यों न आई। यदि इस कथा में मनु से उसी मन 
का प्रहण हैं ज्ञो इध्वाकुबंश का थ्रादि पुरुष था, तो गखकी 
लड़की इड़ा कोन है ! 

उसकी स्थापना यश में कैसे ? क्या मु ने उसके साथ 
उपसोग करके खन्‍्तान उत्पन्‍्त किया ? भागे इसी इड़ा क्के 
साथ सबके दी विचरण करने की वात लिखी है अ्रतः इख 
कथा का मनु झालंकारिक है फ्योंकि कन्या मी. आलंकारिक 
ही है। यह इड़ा प्रयाश् ओर झअलुयाज के मध्य स्थापित दो 
सी है झतः सिद्ध है कि इड़ा अस्मदादिचत्‌ कोई शररघारी 
कन्या नहीं है। इस लिये मानना पड़ेगा यद्द कथा वश परक 
झालंकारिक है। ह 

यदि मल से कोई व्यक्ति विशेष का प्रदण किया जाय तो 


श्श्द् वैदिक प्रमाणों की झालोखना | 





सृष्टि की उत्पत्ति से दुधरे श्रलय तक किसी की आयु इतनों 
लम्बी नहीं दो सकती । इससे भी पता चलता है कि यहां 
पर याहिक कथा के पनाने में मनु की कछपना की गई है। 

तीसरी बात माफ की यह हैं छि इस कथा में केवल 
मनु के चच जाने फी बात लिखो है, परन्तु मत्स्य पुराण में 
रूप्त ऋषि के साथ मनु के चर ज्ञाने की घात लिखी है। 
इससे भी स्पष्ट है कि कथा फावपनिक है पेतिहासिक नहीं | 

यहां पर जल के साथ भन्नु के हाथ में मत्स्य का झा 
जाना लिखा है, परन्तु मत्स्य पुराण में इसके विरदुध लेख 
है। उसमें लिखा है। 


अध्वंचाहुिशालायां घद॒य्यों" स नैराधिप) | 
एक पद्स्यितं तीम्र' चचार खुप्दत्तपः ॥ 8 ॥ 
अवाक_शिरास्तथा चापि नेश्रे रनिमिषेद ढम्‌ | 
, सो तप्यत तपो घोरं नराणामयुत्ं तदा ॥ 


चद्द ऊध्चं वाहु ओर एक पैर के चल ह्थित दो विशाल 
बद्री में तीत्र तप करने लगे । नीचे शिर करके, बिना दिखे 
इले घोर तप पक लाख घर्ष' तक किया। पेसी दशा में उनके 
पास एक मत्थ्य गया ओर अपनी रक्षा के लिये प्रार्थना की 
सच ने उसे घड़े में घावड़ी में, गंगा में पश्चात्‌ समुद्र में 
छोड़ा। कथा में इतना अ्रन्तर क्यों ? यद अन्तर ही कथा को- 
काल्पनिक लिदुघ करता है । 


शअवतारचाद मोमांखा । २१७ 





यह कथा पायब्रिल ओर कुरान में न्‌ह की किस्तो के रूप 
में बशिंत है। वर्णन में थोड़ा सा अन्तर है | यहीं से यह 
कथा बायबिल और कुरान में गई है।कथा के भाव को न 
समभ कर बायबिल और कुरान में इसे ऐतिहाखिक रूपए 
दे दिया। 
नारद पुराण उत्तराघ' ख० ६७ में कुछ और दी लिखा है। 
सुप्तस्य भ्ह्मणो चकच्रातू निगंतन खुगे5दवरत्‌ | 
चेदानू हय शिरा नाम देवांदीनां भयावह ॥ ४५ ॥ 
ततस्तु प्रह्मयणा चिष्णुः प्रार्धथितः प्रकटो5म्चत्‌ 
अथ॑-पोये हुये प्रक्षा के घुख्त से निकले हुये चारों बेदों 
को धयग्रीव नामक झसतुर दरण कर ले गया। तब न्रह्मा के 
'प्राथंता फरने पर विव्णु सछुली का रूप घरक्क उस भांस 
झोर वेद को ले ज्ञाकः प्रह्मा को फिर देदिया 
कालूराम जी प्रह्मा को विष्णु का अ्रवतार मानते हैं जैसा 
कि इसी पुस्तक में अपने पीछे लिखा है जिसकी समालोबता 
भी इस भ्रन्थ में हो चुकी है । इतके एक अबृतार के पास से 
इयप्रोच वेद्‌ उठा ले ज्ञाता है | तब विष्णु मछलो बनकर 
उसे मारते है। 
पाठको, देखिये ये सद कथाये' परस्पर कितनो विरोधी 
हैं। इससे स्पए्ट है कि पौराणिकों ने विना खम्तके बुफे जो जी 
मं श्राया, लिख मारा | ४ 
पुनश्च चांद पुराण अ0 & में देखिये । 


श्श्प धैदिक प्रमार्णा की आलोचना | 





जिस समय सृष्टि हुई तो बेद की झावश्यकता पड़ो | वेद 
जल में दूचा था । 

घतः स्वमृतो' तोयाख्ये लीनान दृए घा महेश्घर: । 
५ जिधुक्षु: विच्तया प्राख मत्स्यों सुस्ता विशः्ज्ञलम्‌ ४ २४ है 

एव ध्यात्वा महामत्त्य तत्क्षणारतमज्ञायत । 

विवेश च जल॑ देव समनन्‍्ताच्‌ क्षोमयन्निव ॥ 

देवता लोग स्तुति # & ७ करने लगे इसके 
पश्चात्‌ । 

पएव॑स्तु तस्तदा देवो जलस्थाउजगृद्दे च ल३। 

वेदान्‌ सोपनिपच्छार(्राययतः स्वरूप मास्थितः ॥ 

अनेक लोग फद्ठते हैं कि यए कथा ऐतिट्रासिफ ही है। 
समय समध पर जल प्रलय स्थान स्थान पर छुश्रा करता है। 
उसी बात वो घामिक्र रुप देकर घमं के प्रचारकों ने ल्णा 
अस्त, 

आइये अवध कथाकी समाछाचना करें और देखे कि 
इसका भाव प्या है । क्या सचझुच एक मत्त्य मनु के निकट 
आ अपनी झल्तोफिक लीला दिखलाने लगा । क्या किसी की 
इतनी बड़ी आयु दो सकती दे ज्ञे। एक प्रलय से दुसरे क्‍प्रलय 
तक जीता रहे | इस आर्यान के घिपय में अनेक प्रश्न उठते 
हैं। भगवान ने अकेले मनु के बचाने में कौन सा प्रयोजन 
सम्तकता था ? यदि मनु माध्ष एक पुरुष जल पलय के बाद 
नहीं बचता. तो क्या भागे मनुष्य सृष्टि द्वी बन्द दो जाती ! 


अवतारवाद मीमांसा । २१६ 





'पैखा नही हो सकता । क्योंकि आदि सृष्टि में जैसे भगवान 
'ने सृष्टि रचना की बेसे ही प्रलयोचर भो कर सकता है ओर 
करता है। फिए शतपथ प्राह्यय कद्दता है.कि “अप” में आह 
ति देने से एक कन्या इंड़ा उत्पन्त हुईे। परन्तु इसको मजु 
नहीं जानते थे। इस कन्या से मिश्र वरुणमिलरे उन दोनों ने 
उसे अपनी कन्या बनाता चाहा। परन्तु चह न बनो और 
मु से कहां कि में आप की कन्या हूँ आप मुझे यज्ञ मे रुथा« 
पित कीजिये ! इससे आप का सब मनोरथ सिधुध होगा । 
ऐसा ही हुआ मनु इससे प्रज्ञावान्‌ हुये । इश्यादि कथापर 
जब विचार करते हैं तो यद्द कथा चाल प्रलापवत्‌ मालूप्त 
पड़ती है। घेदों में इसका घरणन नहों है। पर जब शतपथ 
आहाण चरण कर रहा है तो इसका कुछ गृढ़-आशय होगा। 
प्राह्मण प्रन्थ ग्रत्येक धिषय को सरल-श्रालंक्ार में चर्न करते 
हैं। यहाँ भी पक भलंकार है ब्राह्मण प्रन्य कर्मफाए्ड का 
घर्णन अधिक करते हैं । कम के प्रधान देवता सूर्थ भरिन और 
घायु माने गये हैं | इन तीनों में भी छूय॑ की प्रधानता भ्धिक 
है। सारे क्मंकायड सूर्य के दी प्रतिपांदक हैं और इसके 
ह्वारा परमात्मा की उपासना कथित है । इस सौर जगत में 
सूर्य दो प्रधान देवता है इसी के उदय और अस्त को यह 
म्रजु-मत्स्य-आश्यायिका दरसातो है। सूथे का ऋमश$ डदित 
होकर पढ़ाना ही मत्स्य का विस्तार होना है। शत्रिका आना 
ही प्रलय काल है। मचु मनन शोल - जाती मनुष्य का नाम है। 


२२० घेदिक प्रमाढों की आलोचता । 


08202 
प्रात; काल स्नान का 'समय है | सर्वोदिय होते होते हानो 
जन खन्ध्या कर लेते हैं । इख समय सूर्य का आगमन हो 
मानो ध्वादी ज़न के हाथ में मत्स्य का श्राना है। क्‍योंकि इसी 
समप्तय से यह्ष का आरंम दोता हे 
शामीजन अग्ति को प्रज़्वलितव करने हतन करना भार 
फरते हैं । भग्ति का प्रडवलित॑ करता ही मानों सूर्य रुप 
मत्स्य का बढ़ना है । उघर आकाश में भी खूब बढ़ते इये 
दीखते हैं । इस बात का ध्यान रखना चाहिये क्लि अग्ति सी 
सूर्य रूप ही है | सूर्य दी का अंश अग्नि है । किसी पात्र में 
घर कर प्रथम झग्ति को कुएड में -र्पापित करते हैं। अग्नि 
फापाश्न में रखना ही घड़े में मत्स्य का स्थापित फरना है| 
उससे कुएड में स्थापित फरना ही मत्स्य का साई में आना 
है। अब कुरएड में अग्ति बढ़ने लगा उसमें न समा सको 
आकाश में चार्रो ओर फैल गय । उधर सूर्थ सी अपनी किया 
से आकाश में सवंत्र विखत दो नया झग्नि का चारों तरफ 
फैलना ही मत्ध्य का सप्लुद्द में आना है इस प्रकार प्रांतः:लचन 
सध्य' दित सघन और खा्य सचन तीनों सचन समाप्त करके 
आहिर कर्म की खमाप्ति दोती है। जो धानी ज्ञन इस प्रकार 
झाहिक्ष कर्म की समाप्ति होती है। जे ज्ञानी जब इस प्रकार 
कम करता है उसे कर्म रूप मत्स्य अवश्य रक्षा करता है। 
कमरे काएड का यह खंकेत है कि कर्म फ़न्न स्वरुप मो सूर्य 
दी माना गया है | अब सायंकाल प्राप्त होता- है । 


अनतारयाद मोमांसा। २२१: 





यही प्रलय है । इसमें. भ्रध्ानी लोग विविधव्यसनों के 
शिकार घतकर नष्ट हो जाते हैं । इसमे वे दी लोग बचते 
हैं जो वैदिक कभ में तध्पर हैं थे कप्ररूप महा नोका में 
चढ़कर उच्चतर भांवत्री ओर चलते हैं। यह उच्चतर भाव 
ही हिमालय प॑त है | जब राधिरूप प्रतय घटने लगता है 
तब थे पुनः उतरते हैं भर्धात्‌ पुनश कम करना आरम्भ कर 
देते है। वे शानी प्रतलय काल में प्या फरते हैं । कहा गया है 
किअप में आहुति देते हैं | श्रर्थात्‌ दुष्यंततों से वचकर 
परमात्मा में मन लगाते हैं । और प्राणायाम्र द्वारा मनकों 
रोकते हैं। इकसे एक दुद्दिता रत्पन्‍्त द्ोती है । यद्द हुद्दिता 
झुबुद्धि है । यद्द बुद्धि मनन और चिचार से उत्पन्न होती 
है । तथा प्राशायाम इसकी उत्पत्ति में सहायक द्ोता है। 
इसी प्राणायाम--एचास-प्रश्वास का नाप्त पिन्न घरुण है | 
इसी लिये इनकी सी पुत्री छुबुद्धि है । इस दुष्विता के पैर में 
'घृत लगा रइता है । घृत शब्द यहां कर्म सूचक है क्योकि 
घृत से हो आहुति होती है। इस सुचुद्धि रूप दुढिता से शानी- 
जम प्रजापन होते हैं । झन्यान्य अध्वानी जन कर्म रूप नोका 
की सहायता न रहने से राजिरुप जल्ल प्रत॒य में वे डूब मरते 
हैं। इश्थादि भाव इस कथा का जानना चाहिये । इस बात" 
को ८ समझ कर कालूराम सरीखे अन्ानी जर इसे अवतार 
मान पैठे हैं। 


ाा- ॥ 3३ आर 


श्रश्‌ धेदिक प्रमाणों को आलोचना | 


यहावतार 


६०० धकरीजनकरी 





कालराम ज्ो शास्रांनमिशता फे कारण डपनिषद्‌ की 
झालंकारिक कथा फोौ अवतार मान चैटे हैं । 
आज कल कालूराम जी खरीखे धृत॑ लोग ऐसी दी बाते” 
चताकर मुखो फे खमने नया नया झचतार पेश करते हैं। 
इनको इततो सी शरम नहीं मालूम द्वोतो क्षि विद्वान लोग 
इस घूत॑ता को देखकर हमें क्या कहेगे। पाठकों | यद्द फेन 
उप निषद्‌ की आज्यायिका है । श्ररित में जलाने; वायु में 
उड़ाने को जो शक्ति है वह शक्ति उनकी निज्ञी नहीं किस्तु 
भ्रह्म की शक्ति है। उसकी सत्ता से हो इनमें शक्ति शआती है। 
इस बात को दिखलाने के लिये उप्तिषद्‌ की झाख्यायिका 
रची गई है। ऐसा समो चिद्वान्‌ चाहे थे सनाततो हो, चाहे 
कोई दो मानते हैं आज़ तक किसी भी लनातन घी परिडव? 
ने ऐलो घृष्ता न की थी, जैसा कि पणिडित फालूरामने 
र्काँ है। 
पीछे, मैंते सप्रमाण सिद्ध करके यहें दिखला दिया है कि 
ईश्वर के दो रूप होते दो नहों, ज्ञिकका उत्तर कोई सी 
सेकार चादी नहीं दे सकता । डपनिषद से उसझे जन्म का 
_पपिध भों दिखला दिया है। ज़ब तक उन प्रप्ताणों का खंडन 
लेते तब तक इस प्रकार खौंचतान कर अधतार 


झवतारवाद पसीमांसा । श्श्इृ 





सिद्धि आप नहीं कर सकते | इस आलंकारिक-झाख्यायिका 
पर अधिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं समता । पर* 
मेश्वर निराकार है श्रत३ जहां पर ,साकारवत्‌ चणंत रहेगा 
वहां पर उसे झालंकारिक ही मानता पड़ेगा। जैसे दिशाये' 
निराकार हैं परन्तु पुराणों में उनको ब्रह्मा की बेटी लिखकर 
उनका विधाद दिग्पालोंसे करा दिया है| पर इस झालंकारिक 
कथा से दिशाये' साकार अस्मदादिवत्‌ नहीं मानी जा 
सकती | इस्री प्रकार वेद में यज्ञ के हाथ पैर सिर, का वर्णन 
है पर क्या किसी ने मनुष्यवत्‌ दाथ पैर य्ष को देखा है। 

इसा प्रकार यहाँ भी हेश्वर को स्घध शक्तिमान सिद्ध 
करने के लिये कादपनिक झासख्यायिका बनाई गईं है । अग्नि 
चायु झादि देव जड़ है इतकां सम्बाद यहां पर फैसे दो 
सकता है यदि यहाँ रूपक न माना जायगा। ऋषिते इन 
देवताओं का सक्चाद कराकर इनकी अप्रधानता और ब्रह्म 
की अ्रघानता दिखलाई है। कालूराम जी मूर्खो' को ठग़ने के 
लिये यहां पक अवतार मान क्षिया । पर इस घींगा धोंगी से 
अचतार का घिद्ध द्वोना टेढो खीर है । . 

इसके झागे आपने मनुस्झुत्ति से प्रह्मा का अवतार दिया 
है जिसकी समालोचना पीछेद्दो चुकी है। यद्वंंपर फिर उसपर 
कल्षम उठाना पिष्टपेषण समझ कर छोड़ देते हैं। इसके बाद 
शीता और पुराण के प्रमाण दिये हैं। हमे गौता और पुराणपर 
अधिक कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं । गोता तथा 





श्एछ घेंदिक प्रमाणों की श्रालोचना । 


न 











पुराणादि में भ्वतार का जो भाव दे उसकी समालोचवा 
आरण्भ में हो घुफी है जिस भाव में आज कल शअवतार का 
प्र जिया ज्ञाता है उस भाव में अवतार का श्र्थ नहीं है। 
चह्दी पढ़ कर देखिये । गीता पुराय वेद नहीं हैं। आप के 
लिये उनने प्रमाण उली रूप से जैसा आप मानते हैं, भले दी 
मान्य हों, दमारे लिये उसो श्रर्थ में मान्य हैं. जिस अर्थ में 
इस पुस्तक के आप्स्म में मैंने अचतार घिपय में लिखा है। 
& ७ छ छ 


' शंकाध्याय 


६००६० पद. 


झच इसके आगे आपने एक अध्याय तक ध्याय के नाम 
से लिखा है जिसमें थरापद्दी ने तक किया है और आपददी 
ने उत्तर दिया है। यद्यपि उन खबका उत्तर पिछले लेखों 
में झा गया है तथापि अलग-अलग प्रश्न होने से उनको भी 
खमालोचना यहां पर आवश्यक प्रतीत द्योती है। अतः ऋमश#$ 
उन उन प्रश्नों को देकर उनका उचचर भी क्रमशः संक्षेपतः 
यहां पर दिया ज्ञाता है । 
($ ) प्रश्न--इंश्वर छो अज्नन्‍्ता है फिर अज्ञन्मा का 
जन्म केसा $. 
उत्तर कालूराम जी क्ानन्‍्जीवात्मा जब अज्न्ता होकर 
' जन्म घारण करता है तो क्या ईश्वर जीघ इतनीं मी ताकत 
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नदी रखता, क्या वद जांव से भी नि्धल है हि जीब तो अन 
ज्षन्मा होकर शरोश घारण करले और ईश्वर न कर सके। 
प्रध्युक्तर--धदि आप को इतनी ही सम रहती तो क्‍या 
इस प्रकार मूर्खो' के समान तक करते । क्या आप को मालुम 
नहीं है कि शरीर कर्म फलके मोग के लिये होता है। जीच 
कम करता है । कर्म का फश्त मोगने के एिये उसे शरीर में 
झाना ही चाहिये क्योंकि यद्द न्याय का सिद्धास्व है क्लि 
/सोगायतन डारीरम्‌ यह शरीर इुश्ख छुख भोग के लिये 
मित्रता है | इंएचर ज्ञोव से भिन्‍न है उसे दुःख खुख भोगना 
नहीं, पमं फल का उसे भोग नही, फिर उसका शरीर कैसे 
हो सकता है । पफलेशकर्माचिपाफाशयेरपरासुब्ट/ ' पुरुष- 
विशेष ईश्वर; ॥ह योग दर्शन | ईश्वर फलेश, कम' का फल, 
तथा वासनाओं से रहित है अतः उसका शरोर घारय कैरना 
बन ही महीं सकता । कैंबल साधम्ये मात् से जौचात्मा के 
समाग उसका शरीर घारण करना नहीं बन सकता ः इखमें 
ईश्वर के घेधरग्य॑ शुण बांघक ट्ठे | है. # 
ओघात्मा के जन्म में उसका फर्म फारण है। फर्मा आावद 
यतला सकते हैं कि परमात्मा फे जन्म में कौनठा कार्रण है 
जब कोई कारण नहीं, तो "कारणामावार्कार्यामावश/कारण 
के धमाव में कार्य का प्रभाव स्वयं सिद्ध है.)  # 
(२) आपने उसके जन्म में भक्ति क्वो कारण मांनः है 
श्रौर एक बनावटोी कहानी पेश करके अपना मतलब सिदुध 
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- फरता चाहते हैं। तक॑ के स्थान पर कहानी देंगा नादानी 
हैं। झापको दी हुई कद्ानी यह है । 

शफबर ने वीरचल से पूछा कि ईश्यर प्रवतार करयों लेता 
है । घीरवल ने द मद्दीने का अवकाश मागा। घीौरवल ने एक 
कारीगर द्वारा बादशाद्व फे लड़के के शक्नल का पक्र मोत्र का 
लड़का बनवाया । एक दिन बादशाह हदा खाने के लिये 
नाथ पर सवार हुये और बीरबल छा राद्द देखने लगे ध्तने में 
बीरबल उस लड़के को लेकर था पहुँचा नावचर सवार हों 
गया। जग नाव बीच घांर में पहुँची तो चीरचतल मे बहाने 
से उस लड़के फो घार में दोड़ दिया ओर बिहला उठा कि 
लड़का पानी में गिर गया । दस फ्या था बादुशाइ सचरय॑ 
जल में छूद पड़ा और लड़के को पकड़ कर छे झाया तो 
मांलुम हुश्रा कि यद्द लड़फा मोम का है | वीरवल पर बहुत 
नाराज़ छुआ और बोला कि तुमने इतनी ध्ुष्ट ता क्यों की । 
यद्द उुनक्षर चीरयल चोलो-हुजजर को भी इतनी जल्दी नहीं 
करनी चाहिये थी। आपके पास इतने नौकर चार होते हुये 
भी छाप जल में फ्यों कूद पड़े । बांदुशाड ने कहा कि मैं 
अपने पुश्न के प्रेम में पागल दो गया था इसलिये हुक्म देने 
की अपेक्षा ज्ञाप ही आप जल में कूद पड़ा । घीरवल ने फद्दा 
हुश्यूर यद उस दिन के अचतार के प्रश्त का उत्तर है। जब 


भक्त पर कष्ट पड़ता है तो चह ओर किसी को झाशा न देकर 
प्रेम्त में स्वयं दौड़ पड़ता है। 
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झापको इख कहानी से अशानियाँ को सो संतोष हो 
जायगा परातु कोई भी हानवान इसे स्वीकोर नहीं कर 
सकता | राज्ञा आणशानी था उसे पतान था हि यह मोम 
का लड़का था यदि उले मालुम होता तो चंद कमी न कूदता 
राज़ा के जल में कूबने का कारण डसका अज्ञान है परमात्मा 
अज्ञाती तदीं । अतः यह ठद्ादरण परमात्मा पर नहीं घट 
सकता। 

जो परमात्मा घिना शरीर के हो सम्पूर्ण सृष्टि को 
पैदा कर रद्दा है और किया, उलझो दुएो के मारने और 
भषर्ता को रक्षा के लिये शरर घारण को कोई आवश्यकता 
ही तहीं | चद जिख प्र्नार अपनी व्यापफतों से खष्टि उत्पन्न 
करता है, चेलेही अपनी ब्यापकता से चादे जिसकी रक्षा कर 
सकता है चाहे जिले क्षणमात्र मे मार सकता है | शरीर 
घारण की आवश्यकता दी क्या [ 

श्राप की दलील भी भापके सिद॒धान्त पर लागू नहीं 
दोती। २४ अवतार माने जाते हैं इसमे सिवाय राम और 
कृष्ण के और फट्दी पर भी मतों ने शरीर घारण फे लिये नहीं 
इकारा। परशुराम घाराह मत्स्य कच्छप बुद्ध फे अप्तार 
फे लिये किस महत ने पुकारा? शौर अब फया भक्त लोग नहीं 
हैं! भप उनके पुकार पर श्रवतार क्यों नद्दो' लेता ? उसे तो 
प्रति दिन अ्रवताए लेता चादिये क्‍योंकि किसी न क्िसो 
भक्त पर खंकद पड़ा द्वी करता है ओर भक्त लोग उसे 





श्श्फ तकीं की आलोचना । 
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दकातरभाव से पुशार करते हैं। ६स समय तो अवतार को बढ़ो 
आवश्यकता है । फरोड़ो गांवे' मारो जाती है ब्राह्मणों पर बहुत 
डिर्पाच है। भराज कंस और रावए सरीसे सैंकड़ों क्या हजा- 
पदों राक्षय संसार को कष्ट दे रहे दें । घद अचतार क्‍यों रईीं 
छेता( अथवा फया अन्रतार लेते छेते परशान दो गया है? वा 
भक्तों की छुनता ही नहीं, झ्थवा बहरा। दो गया है। झाय 
सूमाजियों के मारे एरेशाद शो, सथ फोग अदतार के ढिये 
भाधना क्यों नहीं करते ! पएडतजी, एसी कथोश्नों से अचतार 
छिदुधि नहीं हा सकतीं । 

(३) निराक्वार ईश्वर साकार कैले हो सछता है £ क्यों 
द्धि यदि वह शरीर घाग्ण फरेया तो फिर निराक्तार केसे 
रदेगा । इसका उचर फालूराम यह देखे हैं । 

(कु) यदि निराकार से साकार नहीं हो सकता तो 

६ संशक्तिप्रान केसे ९ 

(ख ) जब चुद भ्रचतार लेता नहीं तो संसार में भवतार 
शब्द कसा 

(ग ) नियाकार का समास करने से पता लगता है कि 

इसमें थाकार नौजूद है । 

विय्य ते झाकार३ यत्मात्ल: निराकार: । ज्ञिखले आकार 
लिकल गया चद्द तिराका: छुआ । अब यहां पर पदुता यह 
है कि जब उससें श्राकार है हो रहीं तो फिय निकला क्‍या 

उसम्र आकार होगा तमो निकल्लेगा र यदि आकराट 


अवतारवाद मौमांदा । रह 





४#च सपना 


मोजूद्‌ रहीं था तो दिकलना वां दुर होनांन बनेगा, यर्दि 
झाकाए दुर नहीं हुआ तो चह निराकार नहीं हो सकता । 
इससे सिदुध है कि चढ़ पहले साकार था। 

प्रत्युक्त--वाद जी,कावूरामज्ञी,(तने दितों तक परिड्ठता- 
ईं फी फिर भी कोरे बाबा ज्ञी । मसल मशहूर है जन्म भर 
दिहली में रहे पर भाड़ ही फोकते रद्दे । भत्रा आप से कोई 
पूछे कि क्या चंद अपने राउप्र से किसी को बाहर निकाल 
सपता है | या भपता बाप घना सकता है या अपने सरोखे 
३४ इरपर निर्माण कर सकता है! तो झप क्या जवाब 
दौजियेगा | इसका उत्तर सिधाय “नहीं” के और फ्या हो 
सकता है? तब फ्या आप कहेंगे कि वह सर्वशवितमान्‌ नहीं 
है! आंप ने दछ्यों सरोख्ते तक फरके अपनी परिक्वाई फा 
दीवाला ही निकाल हालां । स्व शक्तिसान का चंद अ्रथ 
नहीं है जैसा आप ने क्षिया है किन्तु स्व शक्षिरमान का 
झध यह है कि वद बिना क्षिसी दूसरे की सदायता से काम 
करता है सांसार के पदाथों' में जिंदनी शक्षिययां देखी जाती 
हैं, सघ बसी की शक्ति है। इसी को दर्शाने के लिये केनेप- 
निषद की कथा है । 

ख--अ्वतार शब्द अब उपसर्ग प्‌ ्॑क हहवातु से धन 
प्रत्यय करने से बना है। जब धातु मौजूद है'तो शब्द बनेगा 
ही। भवतू का अर्थ उतरता होता है। अवतार घादका 
नोम पहले से मौजदु है । उसी को पौराणिक ने ईएव२ के 





२३० ठका ही शआ्रालोचता ) 
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उतरने पर लगा लिया । कन्पद्र म थद्व कादपतिक वृष्ष दै 
इसकी सचा ही नहीं, पर नाम्र हैं। हुमा पक्तो का नाम 
लिया ज्ञांता है, पर इखका अभाव है। 
इस लिये श्रवतार शब्द रहने से ईप्रचर के अचतार की 
छिदृधि मान वैठना सिवाय मुखंता के और कया है। 
ग-आपने निराक्वार का खूब अच्छा अर्थ निक्राला है । 
आखिर पशणिडत ठद्दरे न आपने तो इस मू्खंतां को चांत को 
अबिलानन्द से सोखी है। पर दो के दोनों तकशास्त्र से अन- 
मिक्ष दी अतीत दोते हैं। इन दोनों ने दर्शन शास्त्र को पढ़ा 
नहीं, यदि पढ़े द्ोते दो बच्चों के समात मूस्धता की बाते 
मुर्दें ले न विकालते और न लिखते । 
निब्किया: निग्ुणा ग्रुणाः यह मुक्ताचली का वचन है। 
इसका अर्थ है-गुणणों में क्रिया और शु् नहीं होते। अब 
झापके समान ही कोई वुदुधिमात यह श्रथ' करे;--तिर्गंता 
क्रिया येभ्यस्ते--निकल गई है क्रिया जिनसे । मिर्गताः गुयाः 
येभ्यस्ते निगु'णाः--विकल गये हैं गण ज्ञिनसे। अब आप के 
दक से यद्द कहना पड़ेगा कि गुणो में क्रिया और गय पहले 
मौजूद थे पीछे से निरुल् गये यदि क्रिया और गुण उसमें न 
होते तो क्या निकलता ? पर आपके इस अ्रथ को कौन 
सानेगा ? है कोई सनावनी पदिडित आपके अर्थ का समर्थन 
करने चाला ? 


जिसमें गुण क्रिया होगी चद्द तो द्वव्य होगा । यदि ग़ुव 


झवतारबाद मीमाखा | - श३१ 
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में पडले क्रिया और गुण थे तो वह गुण न होकर द्वष्य गहैगा। : 
' छु्य कभी गुण नहीं हो सकता और न गुण द्रष्य हो सकता 
है किन्तु गुण द्वव्य में रहता है इसलिये आप का अर्थ 
बिहकुल गलत है । यदि गुर के पास शाल्ष पढ़ें होते तो 
इस प्रकाट 5ज्ञा निया के समान रितिएडायाद करके सत्यका 
हनन न करते पर श्रापने तो श्रसत्य बोलने भौर लिखने 
के लिये कसम खाई है फिर पाखणएड न करें तो कैसे बने 
छेकिन झव दिमाग टौक हो जायगा । क्योंकि दोनों को 
पण्डिताई का यहाँ दिवाला निकल गया। 

प्रश्न--ईशएचर पृथ्दी अग्नि आदि सम्पूर्या पदार्थों 
में व्यापक है । ब्यापफ का ध्याप्य शरीर होता हैं 
इसलिये सब ईएचर फे शरोर हैं । आंफ्राश विश्यु दे पर 
चद्द भी साकाए दो जाता है । आकाशांस बिकुर्धायात्‌ 
इस्यादि मन्नु प्रमाण भी है। आफाशात्‌ वायु! घायोरग्निः 
अग्नेराप॥ ऋदुभय३ प्रथियी इत्यादि उपनिषद्ु प्रमाण हैं । 
साक्षादप्रभाण में थ्राप निम्न लिक्षित दल्नील देते दें 
जब एक मनुष्य दोड़ता है तो उस के हृदयाकाश में 
कुछ दहृष्कत पैदा होतो है इसके वाद उस मस्ुष्य की स्वरॉे 
जददी जददी चलते हगती है । घस यह आकाश से चायु' 
पैदा हो गया । कुछ देर फे बाद शरीर में गर्मी था ज्ञाती 
है यही चायु से अ्रग्ति को उत्पत्ति है। फिर पलोना निकलता: 
है यही अग्नि से जल का पैदा होना है। यद्दो पलोना'जमकर 


श्भ्र तकों की झालोचना | 





मैल्त बन जाता है । यद्दी जलन से पूृथिवों का होना है | अब 
रिशाकार श्राक्ाश घाथु शब्द साकार हो जाते हैं तो 
परमात्मा इन जड़ तत्वों से मी कमजोर हैं लो साकार नहीं 
हो लकता । 

उत्त “यदि ध्यापक होने के कारण पुृथिवी श्रर्ति आदि 
पद्ाथ अस्मदादिवत्‌ ईश्वर के शरीर हैं तो भस्मदादिवत्‌ 
ईंएवर को भी हु्ष खुख का उपमोग आपको मानना दी 
पड़ेगा। फ्या आप ऐसा मानने को तैयार हैं? यदि हाँ 
वो फिए ईएव८ भौर जोच में मैद ही न सदा । 

जब पृथिदो उसका शर्धर न्स्मादादिवत्‌ है तो पृविदी 
फे विक्रार से उत्पन्त चमार डोप भंगो आदि के शर्टीर को 
मो तो उलोका शरीर मानना पड़ेैया । फिए आप को इनकी 
पूजा श्रर्या करने से क्यों इनशार है ! 

पृज्ञा श्र्चा तो दुए रहे छते तक नहा, मन्दिर में मो जाने 
नहीं देते । यदि श्राप का ऐला सत्य सिद्धान्त होता तो 
ऐसा ढोंग क्यों रचते ? दम आप के इस सिद॒घान्त को तभी 
मानें 4 जब आप प्राणिमात्र को ईश्वर का रूप कियात्मक 
रूप में मानने खग जाये । वेदाल्त दर्शन को सूक्ष्म बातों को 
अवतार म घदाने का प्रयत्त करना कितनी भारी घूत॑वा दै ! 

आपको यह दृल्लील इल लिये मान्य नहीं हो खकत! कि 


यद्द स्वयं वेंदान्त दशन के विददुध है |. परमात्मा सब में 
मौद्धद रहते हुये सी खबसे पृथक्‌ है। उसका दो रूप साकार 


अचतारवाद मीमांसा । २३३ . 


निराकार तो कालत्रय में भी नहीं दो सकता | देखिये वेदास्त 
दृशंम झ० ३ पराद २ सूप ११ 
' न स्थान तो पिपरस्थोमयलिंगं सर्ंत्र हि इत्यादि । 
स्थान भेद से भी परमार्मा के साकार निराकार दो रूप 
नहीं दो सकते क्योकि भू तियो में सत्र उसे निराकार ही 
कहा गया दै। साकार प्रति पादक श्र्‌ तिया गोण भालंकारिक 
हैं। इस पर पोछे भज्ी भांत्ति प्रकाश डाला गया है घद्दी' पर 
पाठक एन्द देख ले' । 
झांप के मतसे पृथिवी झाक्काश चायु जल अग्वि ये खब 
परमात्मा के यदि घास्तविक शरोर हैं ता फिए परभाश्या के 
खोजने च जानने की फ्रीनलो शावश्यक्रता रही ? जब साक्षौ- 
त्कार परमास्मा को देख हो रहे हैं तो किए हूढ़े' किसे ! राम 
लाल को गोपाल खोज्ञता था, चद्द उसे काश! मे मिल गधा । 
रामलाल को गोपाक्त रे साक्षात्‌ देख लिया अब फिर गोपाल 
को उलके लिये परेशान होने की वात न रद्दी | 
साकार स्वरासाविक्त मानते से इस अर्थ को खंगति कैसे 
लगेगी दि घद शांख़ श्ादि पंचेनद्रयों का विपय नहीं है 
खुद््रदशी' लोग प्रयरन करने पर उसे मन से अद्धमव करते हैं। 
क्योंकि उसे आंखस नही देखते हैं ।8 
सूहत दृ्शि मे। | अशब्द्‌ मस्पश मरूपसब्यय वथा रस नेश्य सगन्‍ध वच्चयत्‌। 
भनायनतन्त महतः पर भू निवाय्य त॑ सत्यु सुजात्मुच्यते ॥ 





२३४ तका की श्रालोचना | 


श्रापने जो "पृथिद्री यश्यथ शेर श्रस्ति रघ्य शरोरंश ये 
सब चाकय दिये हैं उनका तात्पय्य केवल परमात्मा के उन 
उन चस्तुओ्नों में व्यापकत्व में है। श्रस्मदादियत शरीर के नहीं 

श्राप फहते हैं श्राकाश निराकार से साकार हो गया। 
फ्या आप बतला सकते हैं कि उस साकार का झप फ्या है ! 
जब उत्तका स्प ही नहीं तो साकार होजझाने का प्रश्त उठाना 
सिघाय क्प्तानता फे श्रौर पथा कहा ज्ञा खकता है। 

यह फालराम फी नई किल्राँत्ाफो है। प्राकाश साकार 
दोकर कहाँ है! इसे कालूराम ने नहीं बनलाया। शायद 
धाप के इए्टान्त का मतलब यह दो कि पृथिवी, आदि का 
उपादान कारण आफाश ह इसलिये कराकाश साकार हो 
गया। यदि झापका यह बिचार हो तो आ्राप गलती पर हैं। 
पूथिदो, अभि, वायु जल के परमाणु अलग श्रद्नग हैं। थाहझाश 
निराकार और उसका गुण शब्द भो निराक्ार डी है। किसी 
दुर्शनफार ने श्याद्याश को साकार मोना हो नहीं। माने 
कहाँ से ! कालूराप सरोखे श्रन्धे तो थे नहों', न तो इनके 
सम्मान उन में दुनियाँछो चोछा देने के लिये मिज्जी स्वार्थ 
हो था। कालूराम के दिये हुये मनुप्रभाण फा मतलब यद है 
कि पृथिव्यादि सम्पूर्ण कार्यतर्त्वोँ कै परमाणु स्थष्टि की 
सास्थावस्था में एक्राकार हो रहे थे, विपमावस्था में थे 
कार्य मे 5लग अलग दो घये । इसका मतलब यहष्ट न॒ददी' कि 
आकाश्च.पुथिण्यादिक्ा उपादान कारण है | 
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अवतारचाद मीमांला । रह 


विक्रिया होने से घस्तु साकार हो ज्ञाती है. यह कोई खर्च 
तम्प्र खिद्धास्त नहीं है। वायु सी तो विक्षार है इसका आकार 
क्यों आप बतला सकते हैं ? 
जो जोचकों साकार कहता है उससे पूछना चाहिये कि 
कि उसका रुप घतलाशो । काला है या गोरा! जोच भो 
निराकार ही है यद शरीर तो दुश्ख छुख भोगने के लिये पर- 
मात्मा ने इसे दिया है पद इस शरोर में बन्द है। उसे न 
किसी ने देखा और न देख सकता है क्योंकि वह प्राकृतिक 
नहीं है । 
रः यदि कोई यह दूश्लील दे कि जब जीचाध्मा तिराकार दो 
कर उपाधि में आ जाता है तो परमात्मा क्‍यों नहीं आ। 
सकता इसका साधारण उत्तर यह है कि परमात्सा वन्घन 
से रहित है। घट चन्धन में ता ही नहीं | 
यदि पन्धन में आ जावे तो फिर जीव से उसमें विशेषता 
क्या रहेगी ! इसी प्रम को दूर करने के लिये पेदान्त दशंन 
#ऋ०३ पाद २ घृध्र ११५ले १६ तक में साकारत्व का खण्डन 
किया गया है। 
प्रश्न--साकार घम' निराकार धर्म से विरुदुघ घम है 
एक चस्तु में दो चिरुदृध घ॒र्म नद्दी' रह सकते । 
झपने उक्त प्रघ्त करके अनेक श्र्‌ तियों का अवतरण 
दिया है पर आपने शायद चेदान्त दर्शन पढ़ी नहीं है । यदि 
पढ़े होते तो गँवारों सरीखे ये प्रश्न नद्दी उठाते। इसी प्रश्न 


४१३६ तको की आलोचन। 
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को हल करम के लिये तत्त, समन्‍्वयात्‌ यह वेदान्द का घूत्र 
है। भ तियों में विरोध नहीं है । आर के इस ठकत प्रश्त का 
उत्तर वेदास्त दघ्ंच ऋ० ३ पाद ३ दूत ३६ में दिया गया है 
और इस पुस्तक में स्थान स्थान पर इसका प्रति पादन 
क्षिया गया है । 

प्रशद-जव ईश्वर एच रख है फिए वद अवतार कैसे ले 
सहता है श्रौर यदि चह् श्वतार ले लेगा है तो फिर एक रख 
मत सप्रको । 

यह उक्त प्रश्न शाप ही ने किया है भर आप ही ते 
मन मानो उत्तर दिया है । झायने तिखा है कि देखो बढ़ 
तत्व अग्नि एक रख द्वोने पर मी साकार द्वो ज्ञाती दे । 

आपने एक रछ का श्रर्थ दी नहीं छमका । एक रख की 
झध' है सर्वत्ष एक समान, विकार दीत । सिवाय परमात्मा 
के श्रीर पदार्थ पक्ु रख नहीं तो ढसमें विक्वार नहीं दे। 
अग्ति सघंत्त एफ रख नहीं। यदि ऐसा मानोगे तो उसे 
परमात्मा में सी ध्यापएक माचना पढ़ेंगा। इस लिये आए का 
उदाहरण ठीक नहीं । 

_ झछगित, चायु आदि छाचयद पदाय दोने से कार्य हैं । 
काय' कमी भी प्र रस नहीं राहदा इश्नलिये आप की 
इंष्रात्त तक की अग्वि में नहीं 54रठा | परमात्मा निरवयत्र 

पदार्थ एक रस है उसमें परिचर्दर नहीं दोता। इसलिये वह 
एक रख है। 


अदतारबाद पोर्मासा । २३8 
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प्रल-एवर तो इवतार लेकर अयोध्या में झा गया 
फिर (वर स्वध्यापक्ष कहां रहा। और स्थान तो विता 
हिबर का ही रहा इस उक्त प्र का उतर आपने दिया है 
कि दायु को एक यम में सर ढेने से सर्वत्र को धायु उसमें 
नहीं भरा ज्ञाती यदि ऐसा हो जोक तो सब ही प्राणी मर 
जावे । क्योकि प्राणो वायु के आधार से जीते हैं। जब वायु 
में इतती शक्ति है तो क्या पप्माक्षा में घायु माध मो शक्ति 
नह है हि चंद अवतार भी घरलें भर ध्यापक भी रहे। 

झाप ते जो इृष्टास्त दिया है उससे पता घक्षता है कि 
झाप वायु और शग्नि को सर्थ ध्यापक मानते हैं परन्तु यह 
न्याय शास् के विरदुध है। अग्नि वायु सावयव पदाथ सूव 
देशीय गहीं हैं। अग्नि अत पस्माएश्रों तथा आप्मा में व्यापक 
हीं है यह दार्कियों का स्वीकृत सिद्धान्‍्त है। उसी 
प्रकार जह परमाणु भी आह में नहीं | 

झत। इनके आविर्भाव तिरोभाव से हमारे पक्षफरी हानिनही 
क्योकि ये स्ध प्यापक्ष नहीं । लाइयद पदार्थों झाता जाना 
बन सकता है घायु फुटबातके बैतेम अथवा! सायकिहके द्यूवी 
गथा तब यंत्द्वााा उसे हवा भरी गई। पवा परमाश्या भौपता 
ही है| यदि नहीं तो आपका इशटस्त दो गृहत है। परमात्माके 
'सर्व व्यापक कूटस्य धोने से उसका श्रावा बार बनही नहीं 
सकता झठ। शाप का प्रकोत्तर बालकों सरोणे अप्रात्य है 

टच कं 








श्श्८ तकों की आलोचना । 


इसके आगे आपने प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाणों को लेकर 
डेश्वर के साकारत्व विषय की सिद्धि में चोदी से पुँडी तक 
ज्ञोर लगाया है पाठकों के मनोरंज्ञननाथ में यहां पर आप 
की बुद्धि का दिखदशंन करा देवा उचित सममता हूं । 
प्रथम आपने शब्द प्रमाण को लिया हैं) श्राप कहते हैं 
कि शब्द प्रमाण सान्‍्य नहीं हो सकता फर्योड्षि ऋषियाँ फछे 
अंत) फरण में जो धान पैदा हुआ घह ईएचरपीय शान था इसमें 
प्रमाण क्या ? मनुष्य के अन्तः करण में अनेकानेक्त विचार 
उत्पन्न हुश्रा करते हैं उनमें कुछ सत्य होते हैं झछ श्रसत्य 
झाप के फहने का ताध्यय्य' यद्द है कि ईश्वर के विषय में देद 
प्रमाण यहां आप को मान्य नहों है फर्योकि पिता इस को 
खण्डन किये आंए श्रागे बढ़ नहीं सकते । 
प्रत्यक्ष प्रमाण से पसमात्मा की लिद्धि द्वो नहीं खझती 
क्योंकि घद्द मिराकार है । जब प्रत्यक्ष से सिद्धि नहीं ता भन्नु 
मान से सिद्धि हो ही नहीं सकती कर्योक्ति बिना प्रध्यक्ष के 
अलुमान तददीं बतता ! चादे चद पू्व॑ंचद्‌ हो चाहे शेषदद्‌। 
सामान्यतोद्ृए से भी उसको छिदृधि नहीं हो सकती । 
इसमें आप ने यथद्द देठ दिया है कि सामान्यतोह्ट अ्रमुमांग 
से खाधरम्य का हान दोता है। जैसे इमने देखा कि मनुष्य को 
सोँग नहों होतो तो अद मनुष्यमात्र में सींग का निषेध हो 
राया न कि गोपरद्िष्यादि काति में । जो जो काय' हमारे 
इषि गोचर होते हैं वे खच साकार चैतन्य से बने हैं। झर्थाव्‌ 
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कब कार्यों के निर्मित्त कारण साक्षाश चैतन्य हैं। सामान्यतो 
हृए अनुमान द्वारा पृथि ध्यादि फार्यों के कारण ईइवर का 
हान होगा तो साकार चैतन्य वा छात द्ोगा ताकि कों को 
इस पर एक कारिका है । 

करत त्व सिद्धो पर्मेश्वररुण साक्रारसिद्िः स्वत एक 
ज्ञाता | घरस्य कर्ता खलु कृस्मक्ारो कर्सा शरीरी न चाना 
शरीरी ॥ 

उत्तर-नत्याय ने प्रत्यक्ष उपमान अच्ुुमात और शब्द ये 
चार प्रमाणों को माना है। न तो किसी विद्वान ने, न फिली 
ऋषि प्लुनि ने न किसी आचार्य्य ते इस प्रमाण की अवहेलना 
को है पर कांलूराम ज्ञी शब्द प्रमाण को नहों मात्तते। भापके 
विचार से शब्द प्रमाय शमान्य है । 

थर्थात्‌ श्राप के विचाए से आप्त पुदर न तो ध्यास हैं न 
जैमिनि न पंज्लि न तो फणाद्‌ न तो उपत्तिषद्‌ और न 
तो वेद, क्योंक्ति संसद है इसमें गलती लिखा हो, परन्तु 
कालूराम जो जो दलील से कहदे घद्द ठोक हो जाय। 
परन्तु इनसे कोई पूछे कि आप इसफा प्रमाण दो कि आप 
झपने माता ऐिता की औह्ाद हैं । देखिये इसमें श्ाप्त प्रमाण 
लगाते हैं या और कोई तक' देते हैं। साई छाहब अपनी कठ 
दलोंली से यदि शब्द प्रमाण की अचवददलना फरोगे तो आप 
अपने बाप की सनन्‍्तान ही लिख न दो सकेंगे । आप 
ब्राह्मण अपने को किस प्रमाण से कहते हैं क्या खबूत है कि 





२७७ तकतें को आलोचना | 


०६४८४ 


आप प्राह्मण हैं ? क्‍या सबवृत है कि देद्‌ श्रक्षा से हुश्ला यदि 
झाए शब्द प्रमाण नहीं मानते । 

शेध्द प्रमाण तो, आप्तोपदेश है यह तो दर द्ालत में 
मानना ही पड़ेगा । 

आपने साधारण मनुष्य घौर ऋषियों को एक तुला पर 
तौला है शाचाल, सवाथी' को अपने स्वाथ' के आगे दोष नहीं 
दिग्लाई देता। आप यह भी मानते हैं कि ऋषि तिकानदर्शी 
होते हैं और यहां यह भी छहते हैं कि उनके छान का कया 
ठेक्वाना फूठ भी हो सकता है। चाइरें सनातन धरम के नेता ! 
ऐसे नेताओं के कारण ही सनातन धर्म डूब रहा है| 

ऋषियों फो समाधि में जो ज्ञान होता है बह निम्चान्त 
होता है हमारे श्राप सगीखे मनुष्यों से उस ज्ञान को तुलना 
नद्दी' की जा सकती | इस दात कौ सब लोग मानते है इस 
में किसी को कुछ एतराज्ष नहीं' । इसलिये उनझे हृदय में 
प्रकट हुये पेहु स्वतः प्रमाण हैं । इनके लिये तर्कादि अन्य 
प्रमाणों की आवश्यकता नद्ी' है। 

परमात्मा की लिदुधि एक तो शब्द प्रमाण से होती है। 
यदि आप चेद न माते' और अपने स्वाथ' के लिये समय पर 
इनकार कर ज़ावे' तो ऐसे चेद्निन्द्क मनुण्य को उच्चर देने 
की आवश्यकता बेद से नद्दी' रह जाती जिसका निश्चित मत 


कुछ नद्दी । चद्द तो मनुस्झ्ति ्र० २ ग्छोफ ११ के अनुलार 
चेद्निन्द्क नास्तिक है। 
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दूसरे परमास्मा को सिद्धि अनुमान प्रमाण से होती 
है। आपने ज्ञो तक दिया है घद हेल्वाभास के दोष से 
अखित है । आप कहते हैं कि घूम को देखकर अग्नि का 
ज्ञान हो ज्ञाता है यदि यद सही है तो इसी दलील से क्‍या 
परमात्मा की सिद्धि न होगी , हम देखते हैं कि जो जो पदार्थ 
कार्य है वे सघ दिसी न किसी के बनाये हैं इसका हमें प्रत्यक्ष 
कान है इसलिये जिन ज्ञित कार्गो' को दम देखेंगे उन उनका 
कर्ता हमें किखों को अवश्य मानना पड़ेगा ॥ ज्ञब जगत 
कार्य है नो इसका कर्ता अवश्य कोई है और घद्दी ईश्वर है। . 
परमात्मा की सिद्धि में सामान्यतों रए अनुमान दो 
पर्याप्त हे पर आप कहते हैं इससे भी उसकी सिहधि नहदी' दो 
सकती और कया डो ४उछी दलील दी है कि सामान्यतो हुए 
से साधरय का शान होता है। घन्य द्वो दावा, न्याय शांख 
छूब पढ़ा, यह ता वतलाइये कि यदि खामान्यतों इष्ट से 
साधम्य का शान दोता है तो उपमान प्रधाण फट्दां जावेगा । 
यह कहां चरिताय्थ होगा - 
भपने जो कारिका दो है वह छिती प्रामाणिक प्रन्ध का 
नहीं। आप दी सरीसे किसी विद्वान ने उसकी रखना की है। 
कारिकां बनाने वाले को इतना भी छान, न था,कि जब 
सष्टि साभ्यावस्था में थीं तब विषमाषस्था प्ें लाने के लिये 
क्या किसी साकार की आवश्यकता थी? यद नहीं सोचा 
क जो साकार होगा घद्द संयोग ज्न्य होगा जो संयोग जन्म 


न्क« 
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होगा व नांशवान होगा। साकार देश कॉल से परिच्िद्वत्त 
होता है। यदि परमात्मा फो लाकार मानोपे तो उसे नाशवान 
देश-फकाल से परिछिस्त मानता पड़ेगा परन्तु परमात्मा देश 
काल से परिदििन्त नहीं है। कारिका वाले फे पास इसका 
उत्तर क्‍या है भौर फालूराम जी के पाथ इसका कया उश्तर 
है "त् स्थानतोपिपरस्योभय लिंग॑ं सर्वश्रद्दि ॥ 

चेदान्त का यह उप्र आप की कारिका फी मद्दी पलीद 
कर देता है। कटद्दिये ब्यास जी को माने या तुम्हारे मूल 
कारिको बाले को ! 

काजू राम जी कहते हैं कि जब तक ईश्वर को खाकार त 
सादवा-जायगा तव तक शब्द, प्रत्यक्ष, अ्रदुमान किली भी 
प्रभाण से ईश्वर सिद्धि न दो सफ्ेगी-। यदि यह ठोक है तो 
बतलाओ घाकाश काह्न दिक्‌ को सिद्धि फेप्ते दोगो ! क्योंकि 
ये सी तो विराकारदी हैं। शब्द, प्रत्यक्ष, अनुरात प्रमाण भाप 
मिराकार को सिद्धि में मानते नहीं तो फिर निशाक्वार पदार्थों 
को खिद्धि कैले होगी ! 


८7०३ ६2 


साला की प्रकाशित पुस्तकें । 


मई 2-3“ कब 


सरल संस्कृत प्रवेशिका । 


हमारे धरे प्रथ्थ संसक्तत माषामे रहने तथा वतमान घार्मिक 
जागृति के कारण थ्ाज कल संस्कृत भाषा के झध्ययन थी 
उत्कद इच्छा दिनों दिन चढ़ती ज्ञा रही है परन्तु सरल मागसे 
मातृभाषा को सद्दायता से संसक्षत मे श्रवेश करने चाली शमी 
तक फिखी उपयुक्त पुस्तक के न द्ोने के वारण झुके इस 
पुस्तक फे रचने का विचार हुआ । श्रश्नेजी में ऐसी पुस्तकों 
अनेक हैं और उन्हीं के मार्ग का मेंने अनुसरण क्रिया है । मैं 
डाक्टर भरदडारकर, प्रो० शाप्टे आदि चिद्दानों करा बढ़ा दी 
इतह हूं ज्ञिनके बतलाये हुए मां में हमे इस पुस्तक के रचने 
में बड़ी ही सहायता दो | इस पुस्तक से सब श्रेणी के लोग 
लाभ उठा सकते हैं। ज्ञो लघुछोहुदी या फोमदी आदि ष्याकरय 
सूत्रों को रटना नहीं चाहते, और शारुत्र पुरायादि को पढ़ना 
ओर समभाना चाहते हैं झथचा को कौमुदी आदि पढ़ना चाहते 
हैं था पढ़ रहे हैं, भथवा जो द्ाई स्कूल के विद्याययी संस्कृत को 
सेकरड लॉगचेज लेक९ पढ़ते हैं, इन सब श्रेणियों के लाभ के 
उहूँ श्य से इस पुस्तक में प्रत्येक विषयों पर भज्ती भांति प्रकाश 
डाला गया है | 

चंसक्षत भाषा का कुछ भी शान कराये बिना, आज कल 


( २५ ) 


छोटे छोटे बालकों के हाथमें लघु कौ०्दी की पुष्तक पकड़ा दी 
जाती है जिसे घालक बिना समके ताते की माँति रटना आरंभ 
करते हैं ज्ञिसले लड़के की शक्ति नथा समय व्यर्थ नए होता 
है। यद परिपाद्टा संस्कृत पाठशालाओंमें बहुत दिनों से चली 
आरदी है पर यद परपादी ध्यन्त दुषित और स्याब्य है। 
उससे लड़के घबड़ाते हैं और संस्कृत को श्रत्यन्त कठित 
सम छोड़ देते हैं । 
: भेशा भनुभव है कि इस पुस्तक के पढ़ने के बाद यदि 
विद्यार्थी कौमदी भ्रादि पढ़ेंगे ता उन्ड्नी समस्त कहठिताइरयाँ 
दर हा जायेंगी | द्त्रों को बड़ी आसानी से समर आधेगे। 
घसक्कत पढ़ाने चाले एएडतों से सचिनय मिचेद्न है कि वे एक 
घोर स्वयं श्रनुभव करके देखें । जो लड़के फेचल संस्कृत पढ़ते 
हैं थे इस पुस्तक को साल भर में सली भाति समाप्त कर सकते 
हैं। मैंने कई विद्यार्थियों फो .पढ़ाकर देखा है पर विद्यार्थी कम 
से कम चौथी धंणी तह हिन्दी पढ़ा हो था कम से कम मातृ 
भाषा के ध्याकरण का साधारण ज्ञान रखतः हो इखके चाद यह 
काव्य प्रन्थो को पढ़े अथवा यदि कौप्ुदी पढ़ना चाहता हो तो 
फोपुदी पढ़े, बालक की इच्छा पर निर्मर है। कांब्प, तथ! 
शाल्रों में प्रवेश कराते %े लिए संह्छव ध्याकृरण की जिततो 
झावश्यकता है उच सदका सम्तादेश इस पुष्तक्ष में चिस्वार 
पूच॑क दो गया है । 
प्रत्येक मलुष्य तथा विद्याधी' को इस पुस्तक से 


( हे ) 


लाम उठाना चाहिये। मूंक्य १)) रुपया, स्थायो प्राहकों 
से ॥&) झाना । 


शुद्धि सनातन है । 


आज़ कल कुछ सवोथी,, शास्त्र पुराण श्ानहोत्, झढ़ि के 
पुज्ञारी पएढत कद्दा करते हैं कि शुद्धि तो श्रायों ने चलाई 
है पूथंशाल में शुद्धि नद्टों होती थी। उनकी आँख खोलने तथा . 
आत्त जनता के श्वान्ति निवारण फे लिये उक्त पुस्तक अर ति- 
स्तृति-पुराण-इतिदास प्रन्थों के अधार से बड़ी ही योग्यता 
के साथ लिखी गई है, पक्र वार पढ़ जोने से किर किसी 
प्रकार की शंका रह नहीं ज्ञाती। लेख परणिडत ओ० पी० 
चौधरी काध्यतीयं। मूल्य ॥) आना, स्थायी भ्राहक्ों से 
॥) आना । हु 


ऋषि दयानन्द का सत्य स्वरूप । 


मुरादाबाद निधाखा लाला जगन्नाथ दास के * द्धानन्द्‌ 
हृदय / दयानन्द का कछया बिटुठा और “दयानन्द की बुसधि? 
नाम का इन तीन पुस्तकों का इसमें उत्तर दिया गया है। 

लेखक पुराण का विशेषज्ञ है। अतः विशेषतः उत्तर पुराणों 
के ही श्लोकों से तथा आय्पाधिह्वाश्रों से दिया गया है । 

प्रत्य अच्छा है। छपाई और कागज रोचक, तथा खुन्दर 
है। श्रावरण पृष्ठ भी बढ़िया और रंगोन है। प्रत्येक शाह 
: प्रेमी को तथा पं० कालृपम आदि के पुस्तक पाठ शो को इसे 


( ४ ) 


झूवश्य पढ़ना चाहिये ? समाज्ञ को तो अपने अपने उत्सव 
पर अवश्य बांधनां चाहिये । मुल्य ७) स्थायी प्राहकों से )॥ 


वेद ञ्ञो प्श 
द ओर पशुयक्ञ । 
० न ऋषिया बज 

एक ईसाई मतावलस्वी मद्दाशय ने ऋषियाँ पर बेल, 
घोड़ा आदि खाने का कल्नडुः लगाया है। इसका मुह तोड़ 
उत्तर बड़े पुष् पुष्ट प्रमाणों से दिया गया है। धर्मपरायण 
हिन्दु्ओों के एक २ प्रति अपने घर में रखनी चाहिये। फीम१ 
0 झाता स्थायी श्राहर्कछो ले &) 


सनातन वेदिक वर्ण व्यवस्था | 
पुराण, शासन स्मृति इतिहास तथां प्राचीन प्रन्धों फे 
आधार पर यह पुस्तक बड़ी योग्यता से लिखी गई है। झाज 
तक छिसीने इसके खएडन का साहस नहीं किया । एक बार 
पढ़े लेने से घर्शाब्यवस्था का रहस्य मालुम हो लायगा। 
मृक््य 8) स्थायो आराहकों से ४) 


मिलने का पतान- 
चोधरी एएड सन्प, 


लाजपतराय रोड, चनारस सिटी 


